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 श्रीमद्धागवत-केवरुभाषा। ` 


संसारम्‌ दसा कोन मनुष्य होगा जिसने उक्त पुराणका नाम नसुना . 


हो | हमने उक्त प्न्थको केवङ माषा मूके प्रसेक शोकके अनुसाः 
करके खुे पत्रोमे छोकांक ्गाके छापी है | भाषा देसी रसमर्दहि ९ 
वार थोडाभी पाठ करनेसे छोडनेको जी नही चाहता इन पुस्तकें कौ 
२ सी कथां हे यह सव सुचीपत्नमे स्पष्ट छवि दिया है जिसते हं 
कथा तरन्त निकठ सक्ती ह यही नही , स्थान २ पर अनुमान ९०। 
दृष्टान्त एसी उत्तमतति ख्गाए गये है कि-कथा बाचनेवाडोक्षो बहत 
मद्द्‌ (+ ह | इसके अक्षर ओर कागजकी पुष्टाई एवं छपा 
सफईक़ विषधम हम कुछभी नहीं कगे क्योकि -यह वात॒ किसी धिप 


नदीं है कि ˆ छक्मीवेकटेशवर ” यन्त्राख्य की प्रायः समी पुस 
छबाच्य माटजक्षरोमिं बहिया कागजपर . छ्पती है | मूस्य १ ₹० मात्र 


| युस्ते मिरुनेका ठिकानाः-गंगाङ्िष्ण श्रीङ्कष्णदा 


५ ठक्ष्मीपेकरेर" छापाखाना, कृटयाण-सुंबई. ॥ 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 6810011 र 


1 


--- ^ 3 


॥ श्री ॥ 
प्रस्तावना । 


एक चंडकापाछि नामक भूपतिने जगतके हितां एक 
समय सवै ऋषिशिरोमणि योगेश्वर श्रीमहाराज धेरण्डजीकी 
कुटीमं जाकर कहा कि हे भरभो ! आप कूपाकरके मुश्चको 
योगशाखका उपदे करो यह राजाके वचन सुनकर हषेपू- 
वेक छपानिधि बोरे कि हे राजन्‌ ! भँ तोको महागुप्त जो 
योग है ताकों सवं विधि सहित कहो हों तामे सप्त उपदेदया 
है ताम सर्वं योगवणन कियो ओर बहत ॒रुङित मनोहर 
शोकम कल्यो यह प्रं आजतक प्रसिद्धः नहीं है 
ज्याकरण रदिर्तोको तौ महादुरम है परंतु यह ग्रंथ सुक्त- 
रूप तथा आकाशादि गमन स्वदेहसों देवेवारो है यह 
देखकर श्रीमथुराजी निवासी चारों संप्रदायि वामन राजा- 
दिके गरु बडे चौबे श्री १०८ पंडितवर्य कल्याणच॑द्रातममज 
राधाचद्र भिषग्वरने बरजभाषाभाष्य नामक बजभाषादीका 
कर मोकों दीनी मने स्वोपयोगी तथा योगाभिखाषियोकि 
हिताथे अपने निज रक्ष्मीवेकटेश्वर छपेखानेम बहत 
सचिक्षण ग्ङेज. कागजपर राइपसे छाप प्रकाशितकर 
आपके दृष्टि गोचर किया है अब सर्वं ॒विददर्तेते मेरी 
प्रार्थना है कि इसमें जो कङ्क दष्टिदोषसों भू रह गई 
होय तो उसको रोध छेना ओर क्षमा करना 

आपका कृपाभिरखाषी- ` 
गृगाविष्णु श्रीटृष्णदास ““ ठक्ष्मीवेकटे.वर ” पाखाना, 
| कृस्याण-मुबरं 
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ॐ हरिं वंदे । 
.& अथ 
< माषाचवादसहिता 2 
-ररधेरण्डसंहिता 
( योगञ्चाञ्च ) 


एकदा चण्डकापाल्गिता घेरण्डकुद्टिमम्‌ ॥ 
। प्रणम्य विनयात्‌ भक्लया धेरण्डं परिप्च्छति ॥ १॥ 
नत्वा कुजविहारिणं ब्रजवधूवक्रांबुजस्वादृकं 
भ्रीनारायणपादपद्मयुगङ वंदे हिरेफो यहम्‌ ॥ 
धैरंडन छता च योगसुरखमा ज्ञानप्रद भाष्यते ` 
टीका तद्भजभाषया कविना श्रीराधिकान्जेनया॥ १ 
 अथे-एक समय चण्डकापाङि (नामक कोई एक योगा- 
 भिखाषी) घेरण्ड (नामक एक बडे योगीश्वर) की कुटी (स्थान 
को गयो ओर विनयपूवैक भक्तिसादित प्रणाम ८ नमस्कार } 
करकं घेरण्ड ( ऋषि ) से पूर्ने रग्यौ ॥ १ ॥ ॑ 
 षटस्थयोगं योगेश तचचज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ 
। ` इदानी श्रोठमिच्छामि योगीश्वर वद प्रभो॥ २॥. 
 अथे-कि हे योगेरा ( योगियोके माङिक ) ! तत्व ` 
ज्ञानका कारण षटस्थ ( रारीरस्थ ) योग है सो या समय : 
मेरी इच्छा वाके सुनवेकों हुई है हे योगेश्वर ! हे भमो १. 


~ । 


आप छपा करकं उसे मोसों कटौ ॥ २ ॥ 
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२ घेरण्डसंहिता । 


॥ घेरण्ड उवाच ॥ 


साध साघु महाबाहो यस्माचं परिप्च्छासे ॥ 
कथयामि ह ते वत्स सायधानोऽवधारय ॥ ३॥ 


-येरण्ड चषि बोरे कि हे महाबाहो ( अथीत्‌ 
-बाहु बरुशाछिन्‌ क्षत्रियवंशमभूषण ) ! जो तमने मोजो 
पूरौ तासों म तुमको साधुवाद ( अथोत्‌ धन्यवाद ) ¦ 
देता दँ हे वत्स ( बारुक ) ! मँ तोसों कहो हो ताहि ¦ 


: त्‌ सावधान होके सुन ओर धारण कर ॥ ३ ॥ 
नास्ति मायासमं पापं नास्ति योगात्परं बलम्‌ ॥ 


नास्ति ज्ञानादरो बषुनादङ्कारास्षरो रपुः ॥.४॥ ` 
अर्थ-माया ८ छट ) के समान कोई पाप नही है ओर ` 


: योगके परे कोई बर नहीं है ओर ज्ञानसों परं कोई बंधु 
-(माईनहीं है ओर अहंकारके समान कोई वैरी नहीं दै॥।9। 
 अभ्यासात्तादिवणानि यथारशास्नाणि बोधयेत्‌ ॥ 
त॒था याग समापनाय तच्ज्नान च उभ्यत॥॥ 
अथे-जेसे अभ्यास करते करते ककारादि वणं ( अक्षर ) 
` जान पड हँ ओर उनके परिचयके पीठे बहत भंतिके शाखो 


-मं बोघ हो जाता है याही भकार योगके अभ्यास करते करते ` 


तत्वज्ञान पराप्त हो जाता है ॥ 
यङृतदष्कृतेः कार्य्ये जायते प्राणिनां घटः ॥ 
वलाटुप्चत्‌ कम्र षटायन्न यथा भ्रमत्‌ ॥ ६ ॥ 
छध्व्‌।धा न्रम्रते यद्वत्‌ धयायन्न ग्रा वृद्ात्‌ ॥ 


विके + = 


तद्वत्‌ कम्मवराजीवो भरमते जन्पम्त्युभिः॥ ७॥ 
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[/ ^+ मि 2 + 1 नि 


भाषार्मकासहिता । प: 


अर्थ-भरे ओर बुरे काम करवेसों पाणियोका अंगरत्पन्न 
। होता है ओर वा शरीरसे फिर काम ( क्म ) उत्पन्न होतार 
` जैसे कि षटीयंत्र उरुट पट कमी नीचे कभी ऊँंचेकी ओर 
। करोके वस हो घूमता है इसी भति उत्तम मध्यम अधम 
कर्मक वस हो वह जीव भी जन्म ओर मृत्युके केरमं पडा घूम 
` ता है तौ किर किस उपायसे वह मिट सक्ता है ॥ ६॥ ७ ॥ . 
इसपर उष्टन्त देते ह । ्‌ 
आमं कुम्भमिवाम्भस्थो जीयमाणः सदा घटः ॥ 
योगानञेन संदह्य धरज्युद्धि समाचरेत्‌ ॥ < ॥ 
अ्थ-यह अंग एेसा गखायमान है जैसे कच्वै घडमे जख 
 भरवेसों वह घडा गर जाय है परन्तु जब वाको अभिमे पकाय 
| सेते दै तब वह घडा कमी नहीं गरता इसी भति या रारीरकां 
। योगरूपी अभिसे अच्छीभंति पकायके पद्छी करनी चाहिये८ 
| अथ सप्तसाधनस्‌ । ह 
रोधनं ढता चैव स्थैर्य धेयं च ठाधृवम्‌ ॥ 
प्रयक्षं च निरिं च षटस्यसपषसाधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
। ` अ्थं-घेरण्ड ऋषि कहते हँ कि योगाभ्यास करवेवारे्को 
 दारीरके सात साधन है । जैसे (रोधन?) देहको शु करना 
` (ढता २) मजबूती, (स्थेय) ३ एकस्तमान सदा देहका स्थिर 
` रहना, (षैय्यै ४) कभी घ्रडाना नदीं, (खावः) हङ्कापन, 
। ( प्रत्यक्ष ६) जख आदि इन्द्रियोसे देखना छना अदि; 
। (निरि ७ ) सब चीजका व्योहार वचैना परन्तु सबसे 
। अरग रहना ॥ ९॥ 
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४ घेरण्डसंदहिता । 


षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्‌ ददम्‌ ॥ 
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता ॥ १० ॥ | 
= भ्राणायामाहाषवं च ष्यानासल्यक्षमासनि ॥ 
समाधिना निरं च युक्तिरेव न संशयः ॥ ११॥ 
अर्थ-शसोधन छः कमोसे होता है। आसनोते च्ठता होती ` 
है । मुदाओ स्थिरता होती है। पत्यादारसे घेय्य होता है । 
प्राणायामसे खाघवता (हकापन ) होता हे । ध्यांनसे अपने , 
आत्मामे जो चाहै प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी भरकार साधनासे 
अन्तम अवदय सुक्ति हो जाती है इसमे कड संशय नहीं है॥ 
] १०॥ ११॥ अब उन सातं साधनों थम शोधन जो 
छः कमस होता है उन षट्कर्मौको कहते हैँ । _ ` 
| अथ षट्‌कर्माणि । 
 धौतिबेस्तिस्तथा नेतिर्खोटिकी जटकं तथा ॥ 
कपालभातिश्चैतानि षद्कमाणि समाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
अ्थ-इन छः कमसि शोधन होता हैवेये रहै 
(घोती १).( बस्ति २) (नेति) (लेखिकी ४). 
( चारक ५) (. कपारुमाति & ) .इति ॥ १२॥ 
| अथ धोंतिः। ` ्‌ 
अन्तद्धोतिहन्तधोतिहेद्ोतिभूखशोधनम्‌ ॥ ` 
धति चतुविधां इतां घटं इवेन्ति निर्मम ॥१३॥ ` 
अथे-धोति चारभकारकी दै एक तौ अन्तरपि अर्थात्‌ ` 
[अंगके भीतर कठ करना ] दूसरी दन्तधौति [ दातोंकोः 
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माषारीकासहिता । ॥ 


. स्वच्छ करना)तीसरी हृति (हद्यको निर्मर करनो)चौे 
। मूल शोधन अथोत्‌ ८ नाभिको ज्ञक करना ) या प्रकारकी 


। तिस अंगकों निर्मल ८ मरूरहित › करनों चाहिये ॥१३॥ 


अथ अन्तद्धौँतिः | 
वातसारं वारिसारं वहिसारं बदिष्कृतम्‌ ॥ 
धटस्य निमखाथाय अन्तद्धौतिश्चतुविधा ॥ १४ ॥ 
अथे-अन्तद्धौतिभी चार प्रकारकी हँ एक तो वातसार 
( वायुक त्यागरनों) दूसरं वार॑सार (जर्कों त्यागो) तीसरे 


 चन्हिसार (अभ्िसार आगे कंग ) चौथे बहिष्टरृत (यहमी 

। आगे कगे ) यह्‌ जो घट ( अंगके निर्मरु अथौत्‌. शदिः 
` करवेकी.) चार प्रकारकी अन्तर्डौति हैँ तिनमे पहर वातसार 
कहं हैँ ॥ १४॥ 


अथ वावसारः। 
काकचंचुवदास्येन पिबेदयायुं शनैः शनैः ॥ 


चाटयेहुदर पश्चाद्मना रेचयेच्छनेः ॥ १५॥ 
अथं-अपने सुखकों कऊआकी चोचके आकार(समान) 


` करके अथोत्‌ दोनों ओटों को सिकोडके धीरं धीरे वायुकौं 
पाकर पेटमं वाकों चराय अथात्‌ (फिराकर ) फिर धीरे धीरे 


। चाको सुखसों निकारे याको वातसार करै है ॥ १५ ॥ 


॥ 


| 


अथ वातसारफलरम्‌ ॥ 
वातसारं परं गोप्यं देहनिमेलकारणम्‌ ॥ 
सवेरोगक्षयकरं देहानरबिवद्धनम्‌ ॥ १६॥ 
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द घेरण्डसंहिता । ` 

` अर्थ-अब वातसारकौ फल कं है । बातसार यह परम ¦ 
(बहत ) गोप्य (गुप्त ) है ओर देह निम॑रु ( शि ) करवं- 
` वारो है ओर सबरे रोगनकों क्षय ( नाश) करे है ओर देहकी , 
अभरिकों बढायवेवारौ है ॥ ॥ १६॥ |: 
अथ वारिसारः। 


आकंठं पूरयेदारि वक्रेण च पिवेच्छनैः ॥ 
चाख्येदुदरेणेव चोदरद्विचयेदधः॥ १७ ॥ . . 
अर्थ-सुखसों धीरे धीरे कंठतक पानी पीकर किर 
वाकं पेटमे फिराव ओर वाकों गुदा ( गोंड ) सोनि- 
कार देवे याकों वारिसार कदं ह ॥ १७ ॥ | 
अथ वारिसारफर्म्‌ ॥ 
वारिसारं परं गोप्यं देहनिमेककारकम्‌ ॥ 
साधयेत्तं प्रयलेन देवदेहं प्रप्ते ॥ १८॥ 
-वारिसारभी बहुत गप है ओर यह देहकों नि- ` 
मर ( शद्ध ) करवेवारौ है याको बडे यत्नसो साधन ` 
करवेसों देवदेह प्रास्त होड दै ॥ १८ ॥ 
 : नाभिग्रयि मेरुपषे शतवारं च कारयेत्‌ ॥ 
अभिसारमियं धोतिर्योगिनां योगसिद्धिदा ॥१९॥ 
उदरामयजं यक्ता जटठराभिं विवद्धयेत्‌ ॥ ` ` 
एषा धौतिः परा गोप्या देवानामपि दुरुमा॥२०॥ 
केवरं धौतिमात्रेण देवदेहं भवेदवम्‌ ॥ 
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भाषारीकासदहिता । । 


 अर्थ-दवेडीकी गोंठको सौवार मेखुपृष्में रगावे अथात्‌ 
`, (पेटकों एेसा रुफावे खङावे ) किं नामि घुसाकर पीटकी 
 , हड़ीमे रगानों यह्‌ अभिसार धौति कही जाय है जो यो-. 

गियोंको सिदिकी देवेवारी है ॥ १९ ॥ ओर यह पेटके ` 
 रोगीनिकौ दूर करे ओर जठटराभिकों बढावे है ओर यह्‌ ` 
। धौति बहुत गुप्त है अथौत्‌ ( बहुत कठिन है ) ओर दे-- 
। वताकोभी दुष्ट॑म है अथौत्‌ ( देवतानकोभी नहीं मिरे )॥२०] ‹ 
` ओर केव याही धौतिके साधनमात्रसो देवदेह हो जाय हे ॥ : 
अथ बहिष्करृतधोतिः । 


काकीमुद्रं शोधयित्वा पूरयेदुदरं महत्‌ ॥ २१॥ 
धारयेदर्धयामन्तु चाख्येदधोवत्मना ॥ ` 
एषा धतिः परा गोप्या न प्रकारया कदाचन ॥२२॥ 
अथ-पदिरे कोवाकीं चोँचके समान मुख करके देसी वायु - 
पान करे, जासो पेट भरजाइ ॥२१॥ फिर वा पवनके डेढ घंटा ` 
। पेटमं रखि पीके गुदा (गोंड ) के दारा बाहर निकारे यहभी - 
धौति बहुत कठिन है याको कारकं जाहिर न करनी ॥२२॥ . 
॑ अथ ब्र्ञाखनम्‌ । 
 नाभिममो जठे यिता शक्तिनाडीं विजयेत्‌ ॥ 
कराभ्यां क्षाट्येन्नाडीं यावन्मटव्रिसजंनम्‌ ॥ २३॥८ 
तावत्मक्षास नाडी च उदरे वेरायेतपुनंः ॥ 
इदं प्रानं गोप्यं देवानामपि इुरैभय्‌ ॥ २४॥४ 
केवरं धौतिमात्रेण देवदेहो मवेद्वम्‌ ॥ 
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| 


-८ धेरण्डसहिता । 


अर्थ-नामि (द्रडी ) इब जाय रसे गहरे जरम ठाडौ ऽ 
` देके -शक्तिनाडी ( त्रिवरी ) को बराहर करके जबतक मङ्‌ छ 
: दूर न होई तबतक बहुत धौवै शुचि भये पी फिर पेटके 
` भीतर बैठार दे या भरक्षारनकी निधी बडी कठिन है ओर 
` देवतानकोभी दु्ट॑म है॥ २३॥ २४॥ ओर याके बरु धौति 
- मात्रसेही निश्चय देवदेह होजाई है ॥ । 
अथ बहिष्कृतधोतिप्रयोगः । | 
यामाद्ध धारणं शक्ति यावन धारयेन्नरः ॥ २५ दं 
बदिष्कृतमहृद्धोतिस्तावजरैव न जायते ॥ 
अथ-जबतक साधक आधे पहरतक स्वास न रोक 
` सके तबतक यह महाधौतिको धारण न करै ॥ २५ ॥ क्योकि 
` उस शक्तिके विना अधम होनेका भय रहता है ॥ ्‌ 
५: अथ दन्तधोतिः। | 
दन्तमूलं जिहामूढं रंभ च कणयुगयोः ॥ २६॥ 
कपाररंभरं पचेते दन्तधौति विधीयते ॥ ॥ 
अथे-दन्तधौति पांच तरहकी है जैसे (दातोकी जडवौै ता 
धोना १)(जीभकी जडकों धोना २ ) कानके दोनों ठेदोको ° 
धोना ३) ( तथा कपारुके छेदको धोना ॥ ५) ॥ २६॥ ` ` 
सि अथ दन्तमूरधोतिः। 
खाद्रण रसनाथ खत्तिकया च शयुष्कया ॥ ` 
1 मराजे यदन्तमूर च यावक्किस्विषमाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अ्थ-खैर रससां अथवा विशुद्ध सूखी मारीसों दौ तौकी ( ठ 
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भाषारीकासहिता । ्‌ ९ 


६ । जडको श्च करे ओर जवतक भैर न दूर छेद तबतक 
१३ कुहा कर कर फिर फिर क्छ करै ॥ २७ ॥ ` 
टके अथ दन्तमूरुधोतिफलम्‌ । 
भो दन्तमूलं परा पोतिर्योगिनां योगसाधने ॥ 
ति नित्यं योतमाते च दन्तरक्षाय योगवित्‌ ॥ 
। दन्तमूक धारनादिका्येषु योगिनां मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
< अथं-योगियोके योगसाधनमे दन्तमू धौति ( अथीत्‌ 
१ ||दातका धोना) सबसे उत्तम काम है। यासो योगके जाननेवा- 
छे नर नित्यप्रति प्रातःसमय दतोकी रक्षके छिये इस दातौन 
रोक आदि विधिको करनं योगि्योंका मुख्य काम है ॥ २८ ॥ 
ति , अथ जिहलाशोधनम्‌ । | 
। अथातः संप्रवक्ष्यामि जिहशोधनकारणम्‌ ॥ 
जरामरणरोगादीस्‌ नाशयेदीषैटम्बिका ॥ २९॥ 
॥ - अ्थ-दन्तशोधनके पीछे -जिह्वा ( जीम ) रोधन 
कहं ह । जिह्वाके शोषनसो जीम लम्बी होड है ओौर 
ल तासो जरा ( बुढापा ) अथौत्‌ मोत तथा ओर सब रोग 
द्र हो जाई हे ॥ २९ ॥ | 
[1 अथ जिहवामूरुधोतिः । 
। तजनी मध्य॒माऽ्नामा अंगुलित्रययोगतः ॥ ` 
व धय तु मागयेलम्बिकाजडम्‌ ॥ 
शनैः शनैमांजेयिता कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ३०॥ 
॥ अथे-तजेनी ( अंगठाके पासकी ) अंगुली मध्यमा 
की( बीचकी अगुखी) अनामिका ( छोरी अंगुखीके पासकी ) 
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श्न चेरण्डसंदिता । 


गन अंगल्ियोको गखेके भातर धसेरके जीभकी जः 
| > › तक बार बार धिसे ओर धीर धीर जो कुः 
कफका दोष होय उसको निकार गरे ओर यह कफः 
दोषकों दूर करै ॥ २०.॥ 
माजेयेन्नवनीतेन दोहयेच पुनः पुनः ॥ 1 
` तदं ोयत्रेण कषैयिखा रानैः शनैः ॥ ३१। 
अ्थ-किर माखनकों जीभमे र्गाकर रोजी रो 
बार बार दे ओर पीछे रोहेकं चीमटासां उस जीभक्‌ 
अग्रभाग पकडकें धीरं धीरं रोज खच करे ॥ ३१ ॥ ,; 
नित्यं डयौलयतेन सेरुदयकेऽसतके ॥ 
एवं ते च नित्ये च रम्बिका दीधतां नजत्‌ ॥ ३९ 
अर्थ-भदिदिन सूर्यके उद्य ओर अस्तसमयमे यु - 
धौति ताकौ अभ्यास करै यदि इसी भरकार नित्तही निः 
यह विधि करी जाय तौ जीम रम्ब हो जायगी ॥ ३२ 
- अथ कर्णधौतिः । | 
तजेन्यनामिकायोगान्माजेयेकरणरंभयोः ॥ 
नित्यमभ्यासयोगेन नादान्तरं प्रकाशयेत्‌ ॥ ३९ 
अ्थ-तञनी (अंगरूडाके पासकी अंगुरी ) ओर अर्नां अनागिर 
का( छोरी अंशुक पासकीअंगुखी ) केःयोगसों कानों 
दोनों छेदो को भरतिदिन शुडः करे तौ एकर्मोतिका विश 
नाद्‌ प्रगट इवा करता है ॥ ३२ ॥ "` 
| अथ कपारूरघ्रशोधनम्‌ । ५ 
. ` बद्धान दक्षेण माजयेद्धाठरंभकम॥ अ 
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भाषाटीकासहित । ११ 


¬ एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ३४॥ 
क नाडी निमंखतां याति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ 
 निद्वान्ते भोजनान्ते च दिवान्ते च दिने दिने॥३५॥ 
 अथ-दहने हाथके अंगूढके दारा भतिदन सोयकें उठे 
त ब त अंतमे ओर सूयौस्तके समयमे कपारर॑भर ` 
र अथ रिरके बीचमं जो गदेखा है उसे जल्यसों साफ 
् करे ओर या भकारके अभ्याससों मीतरी कफ ताके दोषः 
। शाशा यो जाय है । ओर नाडयो निर्मल हो जाती है ओर 
ट ( निग ) दिव्य ( साफ ) हो जाती है ॥ ३९।३५ ॥ 
३१ इद्त तरिविधं कुयोदेडवमनवाससा ॥ ३६॥ 
च क अथात्‌ हद्यको ज्चक्ता करनेकी विधि; तीन 
रंक हे ( देडधोति १) वमनधौतिर) (वासधौति३)॥३९॥ 
३२ रभादडं हरिद्रया वेत्रदंडं तथेवं च ॥ 
हन्मभ्ये चालयिता तु पुनः प्रयाहेच्छनेः ॥२७॥ 
` अथे-केखाके बीचकों जो (सारभाग वाकौ दंड) वा हर- 
३इीको दृडा अथवा चीकने वेतको दंडा बनायके हदयके बाच 
नाभिरं धीरं भेदा करके फिर धीरं धीरं बाहर निकारे याको ` 
गनोडोति कहते दँ ॥ ३७ ॥ य 
वेश ` अथ दंडधौतिः। 
` कफपित्तं तथा इदं रेचयेदृष्वैवत्म॑ना ॥ 
 दंडधोतिविधानेन होगं नारायेदधुवम्‌ ॥ ३८॥ 


दंडधोतिके 


 अथे-इस ड करवेसों कफ ओर पित्त तथा ङ्केद्‌` 
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। १२ चेरण्डसंहिता । ` | 
८ उकलहट ) आदि विकारी मख मुखके दारा हदयक्षीः 
निकाल बाहर होते है जासों हृदयके समस्त रोग निश्कर 
नाश होय जाय हँ ॥ ३८ ॥ दैन 
अथ वमनधौतिः। < 
भोजनान्ते पिबेद्रारि चाक पूणितं सुधीः ॥३९ 
उध्वं क्षणं कृता तज वमयेत्पुनः॥ ' ` 
नित्यमभ्यासयोगेन कफपित्तं निवारयेत्‌ ॥ ४० 
अर्थ--बुदिवान्‌ पुरुष भोजनके अंतमे कंठतक जाप 
ठेवे किर थोडी देरतक ऊपरकी ओर देखते रहै किर थोर 
दरस वा जरको वमन करदेवे इसीकौ वमनधोति कंक 
हँ । इस वमन धौतिका जो प्रतिदिन अभ्यास करवेसों कन 
ओर पित्तके ( दोषोंको ) दूर करे है ॥ ३९॥ ४०॥ १ 
अथ वासधोतिः।. _.  , 
चतुरंयुलविस्तारं सृकष्मव्ं शनेवित्‌॥ ° 
पुनः प्राहरेदेतत्‌ प्रोच्यते धौतिकमेकम्‌ ॥ ४१. 

। अथे -चार अंगुरुका चौडा ओर (कमसो कम पाँच हा 
खम्बा महीन कपडा.रेकर धीरे धीरे निगल्जाय फिर वा! १ 
धीरे धीरे निका बाहर करे इसको वासधेति > 1 रप 
` अथ वासधोतिफलम्‌ । ६ 
गुरज्वरपवीदकुषटं कफपित्तं विनश्यति ॥ ` ५ 
आरोग्यं ब्रुष्टिश्च भवे्स्य दिने दिने ॥ ४९ 
` अथे--वासधोतिके अभ्यास करनेसे गुल्मरोग ज्वरते य 
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भाषार्यकासहिता । १३ 


यशीहरोग ऊुष्ठरोग तथा कफ ओौर पित्तके रोगोको नारा 

नकरता हे ओर आरोग्य रखता तथा बल पुषटाई (अगरु) 
दैन प्रति दिन देता है ॥ ४२ ॥ 

| अथ मुलरोधनम्‌ । 

[३९ अपानकरूरता तावचयावन्मूरे न शोधयेत्‌ ॥ 

। तस्मात्सवभयःनेन मूलशोधनमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
४० अथं-जबतक सूक शोधन ( अथात्‌ गुदाके द्वारा ) 
ङु नहीं होता तबतक अपानकी क्रूरता अथौत्‌ ( क- 
थोहापन बना रहता है ) ओर गुदाके वायु ( पवन ) कृष्टसे 
कहंकरता है । इससे सब प्रकारके यत्नकर मूरुरोधन 
¡ कना चाहिये ॥ ४३॥ 

 पातमूलस्व दंडन मध्य्मायुिनापि वा ॥ 

। यलनन क्षाठ्येत्‌ गुहं बारिणा च पुनः पुनः॥४४॥ 

| अथं की ह्रदीकी जडसे वा मध्यमा ( बीचकी ) 
४१.१८/स बार बार यत्नके सहित जर्द्वारा गुदाके द्वारा 
हार करना चाये ॥ ४९ ॥ 
वाः बारयेत्काषटकाटिन्यमामाजीणं निवारयेत्‌ ॥ 

४ कारणं कान्तिपु्टयोश्च दीपनं वहिमंडलम्‌ ॥ ४५॥ 
अथ “मूखञ्ोधनके द्वारा कोठो कठिन ( अर्थात्‌ पेटके 
तरको कडापन ) तथा आमकी अजीणैता दूर हो जाय 

छ भोर काति (तेज ) कौ करवैवारौ तथा पुष्टता देहम दे- 

रसै तथा तथा-जदराभ्निकां बढाययेवारो है ॥ ४५ ॥ ` 
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| १४.  पेरण्डसंहिता । 
अथ बस्तिप्रकरणम्‌ । शः 
जटबस्तिः शुष्कवस्तिबस्तिः यादिषिधा स्ता ।भाः 
जल्वस्ति जले कृयौच्डुष्कबस्ति सदा क्षित ॥ ४६।चे 
अ्थं--बस्ति ( कर्म ) दो प्रकारकी है जल्बस्ति ओं 
शष्क ( सूखी ) बस्ति जरूबस्ति तौ जरसो होई है ओं 
ष्क बस्ति थल्मं साधन करनी चाहिये ॥ ४६॥ ` 
सदः शध जर्बस्तिविधिमाह । | ` 
नाभिमनजर पायुं न्यस्तवायुकटासनम्‌ ॥ कं 
आङ्कचनं पसारं च जखत्रस्ति समाचरेत्‌ ॥ ४७ = 
अथ जडी इूब जाय इतने जरम बैठकर उत्कटः 
सन (अगे कहेंगे ) बैठकर गुदादेराकों सकोडे ओं 
कैङावे इसको जलबस्ति कहते है ॥ ४७ ॥ 
न अथ जलबस्तिफलम्‌ । 
अर्हं च उचावत कूरवायुं निवारयेत्‌ ॥ 
भवेत्‌ खच्छददेह्च कामदेवसमो भवेत्‌ ॥ ४८ |+ 
अथ-जख्बस्तिके साधनसे. पमेहरोग उदावतरो ^ 
करूरवायु ( कुपित पवन ) इनको दूर करै ओर देह (अग ¦ 
अपनेही कावूमे रहै ओर कामदेवके समान ` रूपवान्‌ । 
` जाता है ॥ ४८ ॥ ~ र 
द अथ स्थलबस्तिविधिमाह । ` 
वास्त पञ्चिमोत्तानेन चालयता श॒नैरथः ॥ | अ 
` अश्िनीमुद्रया पायुमाङुवयेल्पक्तारयेत्‌ ॥ ४९।[आने 
, अथे--थल्हीमे पीठकी ओौर उत्तान होकर पडे ओर रौर पि 
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भाषारीकासदहिता | १५ 


काः गुदाके दारकौ चलत इसी भति अधिनीमुदा (जो 
ू (भागे कगे ) उसके हारा गुदाको सकोडे ओर कैटावे 
४६ चोडी ) करै ठेसा करनेसे थर्बस्ति साधीजाय ॥ ४९ ॥ 
ज अथ स्थट्बस्तिफलम्‌ । 

। एषमभ्यास्यागेन कोष्टदोषं न परयत ॥ 

। ववद्धयजाठराभिमामवातं विनाशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

| अथ--इसी्ाति थरूबस्तिके साधन करवेसों कोष्ठ 
4 कोठे ) मे दोष ( वात ) पित्त कफादि ) नहीं रहते ओर 
| उद्रमे जो ) जठराभि है वह बढ जाती है जौर आमवा- 
रोगमी नाश होड है ॥ ५० ॥ 
अ ४ अथ नेतिविधिमाह । 

। वितस्तिमानं सृक्ष्मसूतरं नासानाले प्रवेशयेत्‌ ॥ 

येः ५ € 

। अखामिममयेदश्चात्‌ प्रोच्यते नेतिकर्मकम्‌ ॥५१॥ 
५6 अथ्‌~वीताभरका महीन डोरा नाकके छेदोमिं होकर 
त पीछे उसको मुखके दारा निकासा करै । इसको नेति- 
मं कहते हँ ॥ ५१ ॥ | 
ग 
1 ` अथ नेतिफरमाह्‌ । 
| साधनन्ञेतिकमाणि सेवर पिद्धिमष्ठुषाच्‌ ॥ ` 
 कफ़द।प्‌ विनश्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥५२॥ 
| अथ--नेतिकके साधन करनेसो खेचरी (आकारको जा- 
| [आने)की सिदिःहो जाती है ओर कफके दोषको नारा करे ह 
नीर दिग्यदटि(अथौत्‌ न द्खती चीजभी देख सके) ति २ 
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१६ धेरण्डसहिता | | ॑ | २ । | 1 
अथ रङिकीविधिमाह । 
अमन्दवेगे तुन्दं च भामयेदभपाश्वयोः॥ (= 
सर्वरोगान्निहं तीह देदानखविवद्धेन्‌ ॥ ५३ ॥ नाः 
अथे-अति प्रवर वेगसोँ पेटकों दोनों बगरू धुमादे 
इसीका नाम खोलिकी योग है यह सब तिके रोर्गके ` 
` नारा करे है ओर देहस्थ जो अभि है ताकों बढाव है अथीः 
 अन्नकौ पचावे है ॥ ५३ ॥ 
अथ न्रोटकविधिमाह । पच 
निमेषौन्मेकं त्यक्ता सृक्ष्मरक्ष्यं निरीक्षयेत्‌ ॥ भरे 
यावदाभूणि पतंति त्रोटकं प्रोच्यते बुधैः ॥ ५४ छद 
अथं--परकका जना बंद्‌ करके किसी छोरी चीजकं 
ओर जबतक कि ओंसू न गिरे इकटक देखत रहै याहीके 
त्रोरक योग कहते हैँ बुद्धिमान्‌ । इति ॥ ५४ ॥ |; 
अथ त्ोटकफङमाह | ` नेक 
एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते धुवम्‌ ॥ यो 
गेतरांगा विनस्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥५। 
 अथे-इसी प्रकार त्रोटक ( योग ) के अभ्यास करवेसं 
रामिवी ( मुद्रा ) सिद. हो जाय है ओर नेत्रके सब रोग 
नको नाश करे हँ ओर दिव्यदृष्टि होय जाय है ॥ ५५॥ 
अथ कपाटभातिविधिः । ्‌ 
बातक्रमेण व्युरमेण शौत्कमेण विशेषतः ॥ नत 
भारभातिं त्रिधा यत्‌ कफदोषं निवारयेत्‌ ॥५१ 
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, अथ-कपारमाति योग तीन भरकारका है। ( वातक्रम ) 
(व्युत्क्रम } ओर ( शीतूकरम ) साधनसों कफके सबरे रोग 
नारा होय हैँ । इति ॥ ५६ ॥ | 
म क वातक्रमकपाङभातिः | 
"` इडया पूरयेद्वायुं रेचयेत्‌ पिंगलां पुनः ॥ 
`, गलया पूरयेदा पुनश्चदरेण रेचयेत्‌ ॥ ५७॥ 
 अ्थ-इडा अथौत्‌ ( नाकके वाये द ) के दारा पवनकों 
चके भरे ओर पिंगा अथात्‌ (दहने नाकके ऊेदसों) नि~ 
। नरे याही रकार दहने नाकके छेदसों पवन भरकर फिर वाये 
 छद्सों निकार देवे। इस वातक्रमकपारमाति कहे है। इति ९७. 
कं॒॑परकं रेचकं कृत्वा वेगेन नतु चालयेत्‌ ॥ 
क एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निश्रारयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
। अ्थ-जव पूरक अथवा रेचक अथात्‌ श्वास खैचै ओर 
नकारे तब जल्दी न करे कमसों धीरे धीरे सायै एसे अभ्यास 
; योग ) करनेसों कफकैः दोष दूर करेहै॥५८॥ ` 
५ अथ च्यु्तमकपाङमातिः | 
स॑ नासाभ्यां जलमाङ्ृष्य पुनरवक्त्रेण रेचयेत्‌ ॥ 
ग पाच पायं व्युत्कमेण शष्मदोषं निवारयेत्‌॥ ५९॥ 
। अर्थ- दोनों नाकके छेदोसे जरूकों खचकर किर मुखकी 
हसो गेरतौ जाय ओर मुखकी राहसेभी जल पीपीकें फिर 
गर नाककी राह गेरतो जाय इसको व्युत्कम कपालमाति 


दत हँ ओर कफके सवरे दोषोको दूर करे है । इति॥ ५९॥ 
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. -१८ चेरण्डसहिता | ` 

अथ रशीत्करमकपारमातिः। | 

` शीत्कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासनालेविरेचयेत्‌ ॥ ` 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवसमो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ ७ 
न जायते च वाद्धक्यं जरा नैव प्रजायते ॥ हउ 
भवेत्‌ स्वच्छंददेहश्च कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ६१ |< 
इति श्रीधेरण्डसंहितायां महिषेरण्डतृपचण्ड कापा 
लिसंबादे षट्कमसाधनं नाम प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ वृत्त 

अथे-मुखसे शीत्कार कर ( सुर्‌ सुर) कर पानी पीनं 
ओर वाकं नाकके छेदोसे गिराय देवे इसको शीत्कम कपाल 

भाति कहते हँ | या प्रकार योगाभ्यास केसो मनुष 

कामदेवके समान ( कतिवारौ.) हो जाय | ओर बुढपेक .. 
निबा शरीरम नहीं आद सकै ओर देह अपने कावृमेरे. ` 
है ओर कफके सब दोषनकों दूर करै है । इति ॥६०।६१। ` . 
इति श्रीधेरण्डसंहितायां चार संदायि वामन राजादिः. ; 
गुरु बडे चौबे श्री ५ कस्याणचंदात्मज राधाचंद कल्पित ज्‌. : 
भाष्यमाषानुवादसहित षट॒कर्मसाधनं नाम प्रथमोपदेराः।! : 








९ 


हितीयोपदेशः १५ खजा 
अथासनविधिमाह्‌ 1 खराः 


आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः ॥ तस्व 
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भाषारीकासहिता | १९. 
` तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं सतं कृतम्‌ ॥ ` 
तषा मध्ये मयरोके द्‌त्रिशदासनं अ्चभप्‌ ॥.३॥: 
 अथे--षेरण्ड महाराजनें कल्यौ कि धरती जितने जीव्रजन्त 
है उतनेही आसन है ओर शाखरकारोनि अखीर वजा चीरा्चीः 
[खख योनि संख्या ठहरा है याहीसों भथम शिव (महादेव ) 
(प चौरासी राख आसन कहे है परंतु उनमें चोरारि सौ. 
॥ जर कमस कम चौराशी असन श्रेष्ठ हैँ उनमेसोमी केवर 
९ भन आसन मनुष्यरोकके स्यि अच्छे है ॥ १॥।२॥ ` 
न ४ अथासनमेदाः | 
„ . सिद्ध पद्मं तथा भ्र सुक्तं वञ्रं च सवस्तिकप्‌ ॥ 
1 सिह च गायुखं वीरं धनुरासनमेव च ॥ ३॥ . 
त भरतं यं तथ मतं मतस्े्रासनमेव च ॥ 
| मारक्ष पव्वपात्तान छत्कृट सकट तथा ॥ 9॥.. 
„ मयूरं ङद्धटं हम तथा चोत्तानक्मकम्‌ ॥ = ` ` 
` उत्तानमड़क दक्षं मंद गरुडं दृष्‌ ॥ ५ ॥ 
न शलभं मकरं उदं भुजंगं च योगासनम्‌ ॥ 
। दात्िरादासनानि त॒ मलयंरोके च सिद्धिदम्‌ ॥ ६॥ 
अथ-सिद्धासन २, पद्मासन२, भद्रासन, मुक्तासन, 
वज्रासन ५, स्वस्तिकासन ६, सिंहासन ७, गोमुखासंन ८, 
वीरासन ९» धङुरासन १०,मृतासन १९, गुतासन १२, म- 
त्स्यासन १३, मल्स्यद्रासन १४, गोरक्षासन १५, पथिमोत्ताः- ` 
चासन ९६, उत्कटासन १७, संकटासन १८, मयुरासन १९. 
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द्‌” घेरण्डसंहिता 
क्ङ्कटासन २० कूमांसन २१ उत्तानकूमोसन ९९) उन्तान्‌ 
शृष्डूकासन २ २०बक्षासन२४मड़कासन २५० गरुडासन २९ ._ - 
दरषभासन २७, राभासन २८; मकरासन २९) उश्रूासने 
ई०; भुजगासन ३१, योगासन ३२ ये ६२ बत्तीस आसनं 
्रयष्यलोकके स्यि सिदि.देनेवाठे दँ ॥ ३॥ ४॥५॥ ६। 
अथ सिद्धासनविधिः | 
योनिखानकमंपरिमूषयिकं संपीड्य गुरफेतरम्‌ । 
भदू संप्रणिधाय तंतु चिन्चुकं कृत्वा हदि स्थाथिनम्‌॥ 
स्थाणुः संयमितेद्रियोऽचलदशा पर्यन्शुवोरंतरम्‌ । 
भरोक्षं चैव विधीयते फलकरं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 
थे-जितेंद्रिय साधक पांयकी एडीको योनिस्थान (अं 
कोरा ) के नीचे मिडवे ओर फिर दूसरी एडी ( गुल्फ ! 
 छिगके उपर धरे फिर डाढीको छतीमे र्गावै फिर इंद्धिय करै 
जको ( रोक ) साधकर अथोत्‌ एक ध्यानमें रखकर दृष्टिको न 
ठ्कजगमे राखकर भोंहके बीचके स्थानकं देखे या पकायह्‌ 
करवेसो सिद्धासन कन्यो जाय है ओर यह आसन्‌ 
( मोक्ष ) फ तथा स्वं खुखको देनेवारो है ॥७॥  । 
अथ पद्यासनेधिः | (-- 
वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं सेस्थाप्य वामं तथा। , 
` दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना कृता कराभ्यां दढम्‌। 
अणुष्ट हृदये निधाय चिबुकं नाप्ताय्रमारोकयेत्‌। -नपा 
एतद्ज्याधाषेनाशकारणपरं पद्मासनं चोच्यते ॥५ 


भा 
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भाषारीकासाहिता । स 
न अथ -दहने पोयकों वई जषपर धर ओर दाहनी जधपम 
६ वायो पाय धरकर ओर पीडेकी ओरसे वयि हासं दय पप 
न यके अंगूठाको ओर बेँयि हाथों वेयि रपौयके अंगूठाछे ' 
गाढो पके या मति डादी (गुल्फ) छतीपर घरकर नाक ` 
| अन्र(जगे) के भागक देखे । याको नाम पद्मासन है । यह्‌ 
"आसन सवरौ व्याधि (रोग) निकों नादा करे है ॥ ८॥ ` 

| अथ भद्रासनविषधिः । ्‌ 
॥ युर च इषणस्याधो व्युक्तपेण समाहितः ॥ 
| पदगुषटे कराभ्यां च शृता च पष्ठदेशतः ॥ ९ ॥ 

भ जाल्पर्‌ समाताच नासाम्रभवरोकयेत्‌ ॥ 
म॑ भद्रासन भवेदेतत्‌ सवेव्याधिविनाराकम्‌॥ १० ॥ 
.1 अथ-दोनां एडी अंडकोराको नवि उलूटके धरे कविर 
्पाठकी ओरसे दोनो हाथोति दोनों पौयनिके अँगूानको प- 
तक ओर जारुंघरवंध ( अगे कगे ) करके नाकके अगेके 
भागक ध्यान क्‌ देले इसका नाम्‌ ( भद्रासन ) है ओर ` 
यह असन सवर रोगनिको नारा करै ॥ ९ ॥ १० ॥ 
॥ ~ अथ मुक्तासनावैधिः । 

पायुमूरे वामयुरफ दक्षय॒रफं तथोपरि ॥ 
। शिरोग्रीवासमं कार्थयुक्तासनं तु सिद्धिदम्‌ ॥ ११॥ 
।  अथे-व ई एडी गुदाकी जडम गावे वाहीके उपर दई 
।एडी रास ओर शिर ओर कंठ समानभाव राख बिरकुरु हर्वे ` 
न पावे ओर सीधौ होकर बैठे इसकौ मुक्तासन कहते है। यंह 
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२ धेरण्डसदहिता । | 
आसन(साधकको)सिदि(सब भाति) की देवेवारो हँ ॥ ११। 
¦ अथ वज्ञासनविधिः । ` ती 
जंघाभ्यां वजवत्छृत्रा दपाश्चं पदाबुभां ॥ सवे 
वज्रासन भवेदेतत्‌ यागना सद्दायकम्‌ ॥१२। 
अथं--दोनों जंधौको वज्रके आकार (समानोकरके पी 
गुदाके दोनों तरफ दोउ पँय भिडवे। इसको वज्ञासन कहं 
ह । यह आसन योगियोंको सिदधिका.देवेवारौ है ॥ १२ 
अथ स्वस्तिकासनविधिः। र्ग 
जानूवारन्तरे कृता योगी पादतले उभे ॥ आः 
ऋजुकायः समासीनः स्वास्तके तत्रचक्चते ॥ १३। 
 अथं-दोनों पीडुरी दोनों जौर्धोके बाचि करके दोन 
यायनिको तरभी उसकि मध्यमे धरे ओर एेठ छोडके स 
 छभाव शरीर करकं बेठे । यह स्वस्तिकासन है ॥ १३॥ 
अथ सिहासनविधिः | , पीछे 
गुर्फो च इषणस्याधो व्युक्रमेणोध्वतां गतः ॥ 
चितिमूलो भूमिसंस्थः छता च जानुनोपरि ॥१४ ` 
ग्यक्ताव्यक्ता जरध्र च नासाग्रमवरोकयेत्‌ ॥ , 
सिंहासनं भवेदेतत्‌ सवेभ्याधिविनाशकम्‌ ॥ १५| : 
~; अथे-दोनो. एडी ( गुल्फ ) अडकोश ( पे्डे)केनीरं 3 
उल्टकर आपुसमं भिडायक धरे ओर ऊपरकी ओर बाहर क भांति 
| रे ओ दोनों पिर भूमि (धरती) मे खगाय दे ओर पिडरी पौ 
निके उपर सुखकों खोलकर ऊँची करदे जारंधरवंथ (आं रटे 
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कक 
कका क ऋक, = 


भाषार्यकासाहेता | २३ 


१ कहगे) के आश्रयसों नासिका (नाक) के अग्रभागकों देखे 
तो रहै इसको (सिंहासन ) कहते है ओर याके साधनसों 
सवे रोग नाराकों प्राप्त होय हँ । इति ॥ १४॥ १५॥ 

| अथ गोमुखासनविधिः । 

प पादो च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठपाश्े निवेशयेत्‌ ॥ 

ग स्यस्क्ाय समासाय गादुख गामुखान्ातः॥१६॥ 

२ अथ--दोनाों पोयनिकों भमिमें जमायके पीठकी बगरमिं 

रगावे ओर शारीरकों ठहरायकें बैठे तौ यह गोमुखके 
आकार देख पडेगो इसको नाम गोमुखासन हे ॥ १६॥ 

। अथ वीरासनविधिः। 


र एकपादमथेकस्मिर्‌ विन्यस्येदुरुषंस्थितम्‌ ॥ 
प इतरस्मस्तथा पश्चादीरासनमितीरितम्‌॥ १७॥ 
। अ्थ-एक जंघाके ऊपर एक पाय धरकें दृसरौ पयः ` 
पीछेकी ओर धरे इसको वीरांसन कहते हँ । इति ॥ १७॥ 
अथ धनुरासनविधिः | 


॥ प्रसायं पादो मुवि दंडरूपौ करौ च पृषे षृत- 

, पादयुगमम्‌। । कृत्वा धनुस्तुस्यपारेवात्ंतागं ने- 

| गाय योगा भनुरासनं तत्‌ ॥ १८ ॥ 
६ अथं-दोनो पँय धरतीमें समान -भावसें -ककाडियाकी 
माति फैलाय दै ओर दोनों हाथ पीठकी ओरसे छाकर दोनों 
| पोंयनिको पकडे ओर देहरकों धनुषके आकार करके ओर उ- 
| रूटेपुरटे इसको योगीखोग धलुरासन कहते है । इति ॥१८॥ 
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२४ वेर्डसंरहितां । ` 
ह: अथ मृतासनंविधिः । 


 उत्तानशवेवदूमो शयानं तु शवासनम्‌ ॥ यः 
शवासनं भमहरं विततविश्रान्तिकारणम्‌ ॥ १९बाः 
_ अथ-मरे भये मनुष्यकी तरह धरातरमे शयन ङ ` 
नेदीसे मृतासन होता है इसकौ शवासनमी कहते है दु, 
आसन्‌ श्रम ( परिश्रम मेहनत ) कौ दूर करै है अ 
वित्तको विश्राम करवेवारौ है । इति ॥ १९॥ | 
_ , . अथ युप्तासनविधिः । 
जानुनारतरे पादौ कृता पादौ च गोपयेत्‌ ॥ . ` 
१द।१।२ च संस्थाप्य गुदं युपासनं विदुः ॥ २५ ` 
२ ० दोना पावोँको गतम्‌+ 
वस। राख नां पादेप गुदाको धौैह्‌ 1 
1 4 स व 
,  . अथ मत्स्यासनविधिः । बक 
य॒क्तपद्मासनं छता उत्तानरायनं चरेत्‌ ॥ भाक 
इपराभ्या रिरो वेष्टय मलस्यापनं तु रोगहा ॥ २१ 
„> 11 -खक्तपद्मासन रुगायकें हांथसें दोनों घोटा! :‹ 
रिरको लपेटे ओर चित्त होके सोय जावै इसको | उ 
कें है ओौर यह सवे रोगन जा इसको मत्यास्‌ ‹ 
~ ` < पवः रागनिरको दूर करे है॥ २१॥ | 


‹ अथ पर्चिमोत्तानसासनाविधिः । = । ग 
पि न न्॑स्तमालश्िति- अः 
>. \ यलन पादा च षतो कराभ्यां योगीं- करके 
पीठं पश्िमोत्ानमाहुः ॥ २२ [| ` `! 1*॥ जेय 
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भाषाटीकासहिता । र५्‌ 
॥ अ्थ-दोनं पौँ धरती रकाडियाकी तरह कैलायंके 
१ यत्ने सदित दोना पाय हाथनिसों पकरे ओर दानो जोक 
 कबीच अपने शिरको धरे इसकौ योगी (योगीनके हद ) 
वाको पञ्चिमोत्तान आसन कर है । इति ॥ २२ ॥ 
ह , ~ ~ जथ अतसासनितिः। 

अद्र पाश्चमाभासं कृत्वा तिष्ठति यनतः 

। नम्रगव्रामपाद्‌ हि दक्षजानूपरि न्यसेत्‌ ॥ २३॥ 
|. तत्र याम्यं कृपरं च्‌ याम्यं करे वक्तरकृमू्‌ ॥ 
२०५ शछुषामध्ये गतां दष्टं पीठं मास्स्य्रयुच्यते ॥ २४॥ 
४ | अथं-पेटको पीठकी तरह्‌ करै अथात्‌ पेटको ओर वाये 
सीयको नवायके दाहने पोयकी जोषपर धेरै याही मति वंपिं 
यपे दाहने पौयकी एडी धरै । इतकों दाहने हाथयै म्‌- 

जका धर ओर मोहनिक्रो मध्यमे (दि राखे ) अर्थात्‌ देखे 

धको मात्सयेदरासन करै हँ ॥ २३ ॥ २४॥ 

१ अथ गोरक्षासनविधिः। ` 

बा जानूर्घारितरे पादो उत्तानान्यक्तसंस्थितौ ॥ 

स गुर चच्छा् हस्तम्यामुत्तानाभ्यां प्रयलतः २५ 
। केठसकाचन्‌ कृत्वा नासाभ्रमवलोकयेत्‌ ॥ 

. गारक्षासनमित्याह योगिनां तिद्धिार णम्‌॥२६॥ 
. अथे-दोनों जष ओर पींडरी नके बीचमे दोनों पौय उत्तान 
- करके गु भावसों राखे फिर दोनों हाथनसों दोनों एडी पकड 
 छेय ता पीछे कंठंको संङुचितं (ुकोडके ) नाकके आगेके 
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= घेरण्डसंहिता } ` | 
गक देखै याक गोरक्षासन कहँ ह यह योगिर्योको † 
दिक देवेवारौ ह ॥ २५1 २६॥ | 
८ अथ उत्कटासनविधिः ।_ च 
अगष्ठाभ्यामवष्टम्य धरां शरे च खे गत।॥ 
तत्रोपरि यदं स्यस्य विक्ञेयमुत्कटासनम्‌ ॥ ^ ह 
अर्थ--पौयकों दोनों अशुठेके बटसों भूमि ( धरती (त 
धरके दोनों एडीनकों निरारम्ब होके उठायदे ओर उन ` 
एडनयै गादाको धरे याको उत्कटासन कदं है ॥ २७॥ 
. अथ संकटासनविधिः। ॥# 
वामपादं चितेमूलं संन्यस्य धरणीतले 
पाददंडन याम्येन वेष्यद्रामपादकम्‌ ॥ ._ 
जानुयुग्मे करो युगममेतन्तु संकटासनम्‌ ॥ २८ ॥रः 
अर्थ-्वयि पँय ओर अंमूढाकौ भूमिमे खगाय दे अ 
दूये पयसो वयँ पाय रपेटके ओर फिर दोनों जंघा ` 
दोनों हाथ धर इसकौ संकटासन कहते हे । इति ॥ २८ 
अथ मयूरासनविधिः ॥ | 
धरामवष्टभ्य करथोस्तलाभ्यां तपरे स्थापि 
नाभिपा खेम्‌॥उचासनो दंडवदुत्थितः खे मयूर 
तलसवदन्ति पीठम्‌ ॥ २९ ॥ 
` -अ्थ-हाथके दोनों तरसे भूमिक धारण करे पिह्‌। ` 
की दोनों गोठनकों नाभिके दोनों बगलमे घारण कर्न 
दोनों पोयनिको फैरायके ऊंचे आसनसे रुकाडियाकी त 
आकारां देहको उठावै यह्‌ मयूरासन है । इति ॥ २4 , 


©©:0- 4810811\/201 ॥211 ©0॥661100. 01011260 0४ €6800011 


भाषारीकासहिता । २७, 


अथ कुद्कटासनविधिः ॥ 

पञ्चासनं समासाद्य जानूर्वोरितरे करो ॥ 
 । कपराभ्यां समासीनो मंचस्थः कुद्कटासनम्‌॥ ३०॥ 

 अर्थ- पद्मासन बैठकर दोनों जोव ओर पड्रीनके बीचमें 

हथकों घसेरकें दोनों हाथोकी कोन्हीनपँ मच (पका ) की 
उटके बैठे इसको कुक्कुटासन कँ हैँ ॥ ३०॥ 

| अथ कूर्मासनविधिः। 
गुरफो च इृषणस्याधो व्युक्तमेण समाहितौ ॥ 
ऋजुकायशिरोभीवं कूमासनमितीरितम्‌ ॥ ३१॥ 
। अथं-दोनों एडिनकों अंडकोरा (पेक्डे ) के नीचे उरूट- 
= ॥ धरै ओर शिर ( माथौ ) ओर वा तथा शरीरको सीधे 
ध रवर € + | $) 
द्‌ अर सले इसकी मासन कै द । इति ॥३१॥ ` 
प 1 
। २ इद्टासनवंधस्थं कराभ्यां पतकंरम्‌ ॥ 
। पीठं कूमवदुत्तानमेतदुत्तानकूमंकम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 

पि ५ पिके ङ्टासन (पूव कह चूके है) बोध ठेय फिर 
री ।  दाथासे कंधा पकडके कष्कभकी तरह उतान हो जाय 
सकौ उत्तानक्रूमौसन कर हँ । इति ॥ ३२ ॥ 
5 हा | अथोत्तानरमडूकासनविधिः | 
नो मंडूकासनमध्यस्थं कूपैराभ्यां धृतं रिरः॥ 
# 5 एतद्धेकवदुत्तानभेतदुत्तानमंडकम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
। २ अर्थ-मंदकासनमें बेठकर हाथनके टक्ुनानिसों माथो 


£ 


उम 7. 


 ॥ ' 


| 
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र जोम गदा दायो 9 - का - कक 


धारण करके उत्तान हो जावै इसहीको ( षेरण्डऋषिन | 
उत्तानमंडकासन कल्यौ है । इति ॥ ३ ॥ = 
` अव वृतरासनबिषि।, ,- . ख: 
वामोरुमूखदेशे च याम्ये पादौ निधाय तु ॥ .ओ- 
तिष्टत इश्चवद्धूमो वक्षासनमिदं विदुः ॥ ३४ ॥. 
अथ-दायं पाय श जषकी जड (मूर ) मे षरे ॐ 
, समानमावसे वृक्षकी मति ( तरह ) ठाडौं रहे याक वृ 
सन कै है । इति ॥ ३४॥ + 8: 
| अथ मंड्कासनविधिः | | | 
पादतल पृष्ठदेशे अंगु दे च संस्पेत्‌ ॥ तन 
जाुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेन्मंडकासनम्‌ ॥ दय 
अथे-दोनां पय पीठकी तरफ करके उनके दोनो अंगृख 
-परस्पर एकको एकसों मिरायके तथा दोनों जोध सभनिः 
ओर धरे इस आसनको मंद्कासन करैं ह ॥ २५॥ ध 
, अथ गरडासनविधिः । ति 
जंघोरुभ्यां धरां पीड्य स्थिरक यो दिजाचुना ॥ ` 
जानूपरि करं युगं गरुडासनमुच्यते ॥ ३९॥ त 
अथ-दोनों जघ तथा दोनों पीडुरीनंसौं धरती 
-दबावे ओर दोनों पींड्रीनपै दोनों हाथ धर इसंकौ ग॑खं 
सन कें है । इति ॥३६॥ ` & 
अथ इषासनविधिः | | ३ 
याम्यगुरे पायुभूढं वामभागे पदेतरम्‌ ॥. .‡ 
` विपरीतं सरोम इषासनभिदं भेत्‌ ॥ ६७॥ अ 


॥ 


((.0- 42108111\/80॥ 81 0601100. [14111260 0 €810011 


पि ्‌ भाषाटीकासहित । २९ 


¦ अथं-गुदाके दारको दक्षिण एडीके उपर धरके उसीकेः 
बरयि भागमें त्रि र्पौयकों उख्ट करके धरै ओर धरतीको 
छीमें इसको वृषासन कहते है ॥ ३७ ॥ 
॥ अथ शरूमासनविधिः । ` 
रय अधास्य शते करयुरमवक्ष भूमिमवष्टम्य करयो- 
बृ स्तलाभ्याय्‌ ॥ पादो च शुन्ये च वितस्ति चोर्ध्वं 
वदन्ति पीठं शरमं म॒नीद्राः ॥ ३८ ॥ 
थ-नीचे युख करके सोय जाय ओर वक्षस्थले 
नां हाथ धरके दोनों करतरोसों मारी पकड कर दोनों 
इष्दीय शून्य भागमं विर्खदभर ऊचे राखे याको नामं 
अंगृरमासन मुनिजन करै हैँ । इति ॥ ३८ ॥ 
[निः अथ मकरासनविधिः 
धास्य शेते हृदयं निधाय भूमौ च पादो प्रसायथमाणौ॥ 
रे च धृव करदंडयुगमे देहाभिकारं मकरासन तत्‌३९ 
॥ अथ--धरतीमें पेट धर सोय जाय ओर नीचे मुख करके 
। तीको धरतीमे गायके ओर दोनों पाय फेखाय दे फिर 
रतीीनों हाथनिसों माथो धारण करे याकों मकरासन करै है ३९ 
गरं अथ उश्टासनविधिः | 
अधास्य रते पदयुग्मग्यस्तं पृष्ठे निधायापि धृतं 
कृर्‌ाभ्याम्र्‌ ॥ अआङ्कचवयत्सम्यगदरास्यगाद उष्ट्‌ 
च पीठंयोगिनो वदंति ॥ ४० ॥ 
9 ॥ अर्थ--अघोवद्‌न रायन करक दोनों पाय उल्टके पीठकी 
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द° | घेरण्डसहिता । | र 


ओर ङवि पीठ दोना हाथोे इन्दी पैरोको धरके मुख नो 


रट दढमावसों सकोड खेवे इसको उष्टासन के ह॥४ श्रोग 
| अथ मुजगासनविधिः । इति 


अंगष्टनामिपर््यतभधो भूमौ विनिन्यपेत्‌ ॥ 


करतलाम्यां धरां पूता उर्ध्व शीर्ष एणीव हि ॥ ४१ 


देहाभिर्वद्धते निं सवैरोगविनाशनय्‌ ॥ 


मै 


जागति भुजगीदेवी साधनात्‌ भुजगापनम्‌ ॥ ४१ 


अर्थ-रपोयके ॐगरूडासे केकर नाभिपयेन्त देहकी नी! 
ओर वार भाग घरातठमे अच्छी तरह स्थापन करके हाथ 
दोनों पजानको धरतीमें अविरंबन करे ओर सेके फन 


तरह िरके भागको उठावे य।को सुजंगासन कहे है ४१॥ 
अथ योगासनविधिः । . | 
ठत्तानौ चरणौ कला संस्थाप्य जानुनोपरि ॥ ¦ 


 ] न 8 8 की 2 शितै नधज्य 


आसनोपरि सस्थाप्य उत्तानं करयुगभकम्‌ ॥४ हा । 


पूरकेवौयुमाङृष्य नानाग्रमवरोकयेत्‌ ॥ 


` योगासनं भवेदेतत्‌ योगिनां योगसाधने ॥ ४४ ।. 
इति शरधिरण्डसंहित यां ऋ पिषेरण्डनृपचडका- धायं 
पाठिसंवादे दा्िशासनवणनं नाम दितीयो- जवं 


पदेराः ॥ २॥ 


अथै-दोनो पौयनिको चित्त कर दोनों जोकि उपर। : 


| - 4 


स्थापित करके दोनों हाथ उत्तानभावसे आसनके उपरर ` 


प - | ं | 
पीक पूरक(प्राणायाम)के सार दारा पवन सचकेँ कुसक(ा | 
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भाषाटीकासदहिता । ~ र 
अप्नौर उस समय नाकको अगेको भाग ताको देखे इसको 
४श्रोगासन कहते हैँ । इति ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
इति श्रीधेरंडसंहिताश्रीमथुरास्थदक्षगोचीद्व चादुर्वेदिकश- 
श्री ५ कद्याणचदात्मजराधाचद्विरचितवजभाषारी 
४१ कायां आसनवणेनो नाम द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 


तृतायपिदश्ः र । 
.. -अथ मुद्राकथनप्रकरणम्‌ । 

नी महामुद्रा नभोमुद्रा उड़ीयानं जटधरम्‌ ॥ 
थ मूलवंधो महाबंधो महावेधश्च खेचरो ॥ १॥ 
न। विपरीतकरी योनिवेजरणी शक्तिषारिणी ॥ 
१॥ ताडागी मांडवी यद्रा शांभवी पंचधारिणी ॥ २॥ 

। अभिनी पारिनी काकी मातंगी च थुजंगिनी ॥ 
। पंचरिंशतिमुद्राणि सिद्धिदानीद्‌ योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
। अ्थ-महसुद्रा, नमोमुद्धा, उडीयान, जरुधर, मूरुषंधः; 

पदाचं ध,महावेध, खेचरी, विपरीतकरी, योनि+वजणी, क~ 
रारिणी,ताडागीःमांडवी;ःशांभवी, धारणाम॒द्राःपांच तरहकीं 
४ | जेसे-पाथिवीधारणा आम्भसीधारणा वैश्वानरीधारणा 

बरयवीधारणा, नभोधारणा ओर तापीङे अधिनी, पारिनींः 
[* काकी, मातंगी, सुजगिनी ॥ इति ॥ १।२॥ ३॥ 

। सद्राणां पटं देवि कथितं तव संनिधौ ॥ 
र। येन विज्ञातमात्रेण सवासाद्धः प्रजायते ॥ ° 1 
र गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
ड प्रीतिदं योगिनां चैव इरुमं मरुतापपि ॥ ९ ॥ 
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4 ~ 


घेरण्डसहिता । 


थ श्रीमहादेव गौरीसे बरोठे कि हे देवि ! मैने तेरे आ परति 
मुद्रानिके नाम कह ह। इनके जानवेसोही सब मोतिकी छि र 
डिकी लाभ हो है। यह सब विषय प्रम गोपनीय हं जि 
किसीको कभी नहीं देना । क्योकि विना प्रतिज्ञाके साधि! य्‌ 
नही सक्ते ओर कदापि बतायभी दो तौ च॑चर्‌ रोग दोषि ऊ 
करी ओर न बन सकेगे तौ इस वि्याकौ चुटी कहकर ३ न्‌ 
परतिज्ञोकोभी नहीं देनाःये सब मुद्रा योगियोकोदही परम प्री। अ 
देनेवारी है। यह मुद्रा देवताओंकोभी दुर्भ हँ । इति ॥श।षरकं 

अथ महामुद्राविधिः । ॐ ५: 
पायुमू वामयुख संर्पीञ्य टयलतः। ° 
याम्यपादं प्रसायांथ करे श्तपदांग॒लः ॥ ६॥ 
कृण्टसकोचनं कृत्वा शुवोभेष्यं निरीक्षयेत्‌ ॥ उवे 
महामुद्राभिधा यद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः॥ ७।३: 
अथं-गादामूखकों बोई एडीसों बहुत तागतसों दबा उ 

ओर दाय हाथको फेटायकों हाथसों पौयकी अंगुखी भ 
फिर कंटकों सकोडके भोहके मध्यमे ध्यान ङ्गा देवे इसव । सि 
पडितगण महामुद्रा कहं ह । इति ॥ ६॥ ७ ॥ हिय 

अथ मुद्राफरम्‌। | 

सयकस युदावत एह जाणज्वर तथा ॥ 
नाशयत्‌ सवरागाश्च महासुद्रातिसेवनात्‌ ॥ < ॥ 

अथ-उपरोक्त ( महामुद्रा को अधिक सेवन केर उ 

्षयसों मद्व खासी गुदावर्तं (गुदाके चारों तप वारे फोडा 
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भाषारीकासहिता । दद. 


मापतिष्टी ओर जीण ज्वर (पुरानो ज्वर), तथा ओर सव तर- - 
कि रोग या महामुद्राके सेवनसों नाश होई है । इति॥८॥ : 
अथ नभोमुद्राविधिः। 
वे! य॒त्र यत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
पि उर््वजिहः स्थिरो भूता धारयेतवनं सदा ॥ 
६ नभोमुद्रा भवेदेषा यागिनां रोगनाशिनी ॥ ९ ॥: 
भरी। अथं--जब जब योगी काहू कामम रगे तब तब सर्वदाही ` 
शषरकी ओर जीम करके कुमकके दारा स्थिर होकरं पवनको ` 
रण किया कर यह अभ्यास सदा रखनेसे योगियोकों सम~. 
रोगनिते निवृत्त होड है इसको नभोमुद्रा कहते है । इति९ - 
| अथ उड़ोयानबधविधिः। 
उदरे पश्चिमं तानं नाभिषूर््वं तु कारयेत्‌ ॥ 
७| उड़ीयानं करुते यत्‌ तद्बिश्रान्तं महाखगः ॥ 
बा उड़ीयानंयसो बंधो ल्युमातंगकेसरी ॥ १०॥ 
` कथे-नाडीके ऊपरका भाग पशिमद्वारको उद्रके समभा- - 
सिकोडनों चादिये अथौत्‌उद्रके मध्यम भागस्थ ग॒द्यादि : 
' + स्थित नाडी समूहकों नाभीके ऊपर सिकोडके उठार्नो 
हिये इसको उड्ीयान बंध कहते हैँ यह उड्ीयान बंद मो- 
ं स्यि अथात्‌ गजरूप मृत्युको सिंहके समान है। इति १०. 
| अथ उडीयानबंधफरम्‌ । 
॥ समभ्राद्धना हयतत्‌ उड यानं पिरिष्यते ॥ 
र, उइ।यान्‌ समस्यस्त युक्तः स्वाभावका मवत्‌॥।११॥ 


| 
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घेरण्डसंहिता । 


अथै-जिते सुदरावेष के गये ह उन सबमे डी 
-उड़ीयान बंध बहुत उत्तम है इस उड़ीयान बंघके सड 
निस आपही आप मुक्ति होई है । इति ॥ ११ ॥ प्रदा 
अथ जारुधरबधविधिः । 1 

कैटसंकोचनं कृता विषुकं हदये न्यसेत्‌ ॥ ` < 
जारंधरङृते बंधे षोडाधारबधनम्‌ ॥  ‡ 
जारुंषरं महामुद्रा खत्योच क्षयकारिणी ॥ ९ 5 

९ 


३9 


अर्थ-कंठको सकोड करकं छातीपर डाढी धरवेहीसो 


-रुघरबव कल्यौ जाय है याके साधन केसो सोलह भा| ३ 
- आधार बंध हुवा करते हँ यह मोंतकाभी नाराक हं ॥ ¶ एः 


अथ जारुधरबधफलम्‌ । ख 
सिद्धं जाल्धरं बंधं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ ॥ {सवे 
षृण्ासमभ्यस्यतयो है स सद्धा नात्र सशयः ॥¶धः 
अर्थ-यह जारुघर बंघ स्वयं सिद है यह योगियोको १ 


देवेवारौ है जो बुदिवान्‌ छः महीना इसका साधन करत्‌। ३ 


-वह अव्य सिद्धि हो जाता है इसमे संशय नहीं है ॥ › 
र अथ मूरुबधविधिः । ह &. 
 प्राष्णिना वामपादस्य योनिमाङुंचयेत्ततः ॥ 18 ! 
नामिभ मेरुद्‌डं संपाच्यं यततः सुधीः ॥ {साः 
मेद दक्षिणयुखे तु ददवबधं समाचरेत्‌ ॥ 
जराविनारिनी मुद्रा मूरबंधो निगद्यते ॥ ¢ २ 
अथ यि पोयकी एडीसों गदा भदेशको सिकोडे व २ 
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भाषाटीकासदहिता। ` चभ 


 ्डीकी गठको पीठकी हड्ीते द्बातै ओर उपस्थकों दधि 
पषडीसों मजवूत दबाके रास इसको मूखवेध कहते है यह.मुद्रा 
धुढापेको दूर करे है । इति ॥ १४॥ १५॥ 
। अथ मूरुबधफरम्‌ । 
` संसारसागरं ततममिलषति यः पुमार्‌ ॥ 
१ | विररेषु गुषो भूता युद्रामेनां समभ्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
न अभ्यासार्दधनस्यास्य मरुत्सिद्धिभवेदशुवम्‌ ॥ 
„, साधयेदयतनतस्ताहे मोनी तु विजितार्सः॥ १७ 
म अथे-जो मनुष्य संसारसागरसे पार होनेकी इच्छा व 
। ¶ एकान्तस्थानमें गुत्तमावसे इस मुद्राका अभ्यास करे इस 
खबंधके अभ्याससे जरूर पवन ( वायु ) सिरि. होड है 
॥ सके साधक आरसकों छोडके मौनी हो यत्नपूर्वक इसको 
॥ धन करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
? अथ महावंधफलम्‌ । 
९ सहा्ंधः परो बंधो जरामरणनारनः ॥ 
॥ ग्रादादस्य बंधस्य साधयेत्सववांछितम्‌ ॥ १८॥ 
 अथे-यह महावंध ( नामकी सुद्र ) सव सदा 
॥ 1 हे ओर बुढापे तथा मोतको नारा करै ह इस महारथ 
| {सादसो सब मनमान मनोरथ पूर्णं होड है ॥ १८॥ ` ˆ` 
| ` अथ महव्रेधविधिः | ¦ 
। ¢ रूपयोवनठावण्यं नारीणां पुरुषं विना ॥ ` 
वा, मूखवंधमशावंषौ महावेषं पिना तथा ॥ १९॥ 
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अ र देरण्डसंहिता = ` 
हद दिता 


भहावंधसमासस्य उडानङंमकं चरत्‌; ` 
महविथः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदाय 
अर्थ -जैसे पुरषके विना नारीको संदररूप 
( जवानी ) तथा छावण्यता निष्फल = व । 
महावेधमुद्राके विना मूखर्बध तथा महाबघभ। का" ` 
नही ह महा्बध युद्धा केरे फिर उड्धीयान्‌, : 
मुद्रा करके कुंभक प्राणायामस वायुकों निरोध करवेल्नो 
महावेध मुद्रा कही जाती है यह मुद्रा महावेधके ज्म 
योगिजन सर्वसिदिकोौ पामे हँ ॥ १९॥ २०॥ ओर 
ध अथः महावेधफरम्‌ ।  , {ची 
अहार्वघमूलबेधो महावेधसमन्वितो ॥ उब 
प्रयहं रुते यस्तु स यागी योगवित्तमः ॥ शभक 
न सत्युतो भय तस्य न जरा तस्य 1वयतं ॥ जाय 
गोपनीयः प्रयतनेन वेधोयं योगि पुंगवः ॥ २२३ 
अर्थ-जो साधकं प्रतिदिन इस महावेधके सहित महत्ता 
ओर मूलब॑धका साधन कियौ कर ह वेही योगियामें न 
योगंधिदयाके जानवेवारे कटे जाते दै । मोत ओर बुदान्नरी 
उनके पास कभी नहीं आय सक्ती । यह्‌ मुद्रा परम 
रखवेके योग्य ह योगीनमें श्रेष्ठ योगी इसको रकि 
नहीं कहते ह ॥ २१ ।.२२ ॥ 
| अथ खेचरीमुद्राविधिः । 
जिहाधो नाडीं संछिन्नं रसनां चाल्येत्सदा र 
दाददेन्वनी तन रीदयेण कषयत्‌ ॥ २३॥ ` 
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म 


जि नक चि 






4 ५ 


भाषा्यीकासहिता । 

` .- एवं नित्यं समभ्यापाछम्बिका दाधृतां त्र्भत्‌ # 
॥६ यावद्च्छेदशरुषोमेष्ये तथा गच्छति खेचरी ॥२भा 
यो रसना ताटुमध्ये तु रानः रानेः प्रवेशयेत्‌ ॥ 
वे, कपालकुहरे जिहा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ 
को श्ुवोमध्य गतां रष्टिष॒द्रा भवति खेचरा ॥ २५ ॥ 
न अ्थ--जीभके नीचे जीभकी जड ओर जीभ इन दानक 
वेपनो नाडी जोड रहती है उसको काट देवे ओर नियही जिहाके 
` ज्मम्रभाग ओर जिह्वा ( जीभ ) के नीचे सदा चाया कर । 

परीर जीभको नवनीत (माखन) से दृहा करे ओर रोहेकीं 

चीमटा) सो खेंच खेय । याही प्रकार रोज करनेसे जीम ` 
बी हो जाती हे । कमसे अभ्यास करते करते जीभको इसं 
र्ध्रकार रबी कर देय कि जासां दनां हके बीचतक पटच 
|| जाय । फिर उसी जीभको कमसे ताटकं बाच ख जाय । ताञ्खु- 
२२३श मध्यस्थ (गद्राको ) कपालकुहर कहते हैँ । जीभको उषी 
महताटके गदाम ऊपरकी ओर उरुटके प्रवेदित करे ता पडि 
म कोनो मोहनिके मध्य ( बीच ) के मागको देखे याको खे- 
ढा च्नरी सद्वा के हैँ ॥ २३ ॥ २४९॥ २५॥ = 
म" . . ` अथ खेचरीम॒द्रफलम्‌। = - 
कि. न च मृच्छ क्षुधा तृष्णा नेवारस्यं प्रजायते ॥ 

न च रोगो जरा प्रलु्दवदहः स जायते ॥ २६॥ 

, अ्थ-जो मलष्य या खेचरी सद्राको साधन करे ह उनको 
च्छौ छौ भूख प्यास ओर आस्य नहीं होई ह ओर्‌ न रोरु 
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३८ चेरण्डसंहिता । 


न जुढापौ न मौत. पास आवे ओर देवतानकीसी ताकीरैतध 


हौ जाय.॥ २६॥ 


करक 
नाभिना दह्यते गात्र न शोषयात्‌ मारुतः ॥ व्रा 


न देहं छदयन्त्यापा द्शयन्न जयम ॥ २७॥ 
ञर्थ-ओर उनको आग नहीं जराय सके पवन सुस 
सके तथा पानी न गीला कर सके तथां सपर 
क 6 
| अथ विपरीतकरीमुद्राविधिः। 
 , नाभिमृठे वसेत्यूयस्ताटमूखे च चंद्रमाः ॥ 
अख्रतं अ्रसत घूय्यस्तता ्ल्युवया नदः । | २८ 


. उर्घे च गमयेत्सुय्यं चंद्रं च अप आनयेत्‌ ॥ , 
1 


 रिपरीतकरी भ॒द्रा सवेतंतरेषु गा पिता ॥ २९॥ 
` भमो शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मे समादितः ॥ 

 उष्वेपादः शिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥६* 

धृ-नाभिकी जडम सूर्यं ( सूर्यनाडी ) वास करे 


ढ 
गे क 


२ 
च 


१ 
= 
भ 


१ 


मुह्लके तलुआकी जडमं च॑द्रमा (चंद्रनाडी ) वास करेहैऽ ` 


नीचिसे सूय अपने तेजसां खचवेसां देहमें रहवेवारो अमृतः 


` भ्रास कर छेय है तब मनुष्य मोंतके वस होड है । यादि ` 


उपृरकी ओरसो सूर्यकों उठानों चाहिये ओर नीचेकी ओ 
. `. चेद्रमाको रे आना चाहिये इसक्रा नाम विपरीतकरी-खद्र ` 


नि रयोर ~ ऋः 


सौ सब २।६। गुप हे अथोत्‌अंत कु नही कहं 16 | य॥ 


किध एेसी तरं है किं धरतीमें मायेकों धरे ओर दोना ही 
निसो धरतीको पकडकर पौयनिको ऊपरकी आर 
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भाषारीकासहिता । ३९. 


 प्षीधा खडा करै ओर प्रक प्राणायामसे पवन खचकर कुभ- 

कके यारा जहांतक ठेरे तबतक ठदहरावे इसको विपरीतकरी. . 

द्रा कहते है । इति ॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 

| अथ विपरीतकरीमुद्राफखम्‌ । 

भद्रेयं साधयेन्नित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत्‌ ॥ 
स सिद्धः सवेखोकेषु प्रटयेपि न सीदति ॥ ३१॥ 

। अर्थ-जो मनुष्य इस मुद्राको रोज साधन करता है वह 

ढापा ओर मत्ये बच्यो रहे है । फिर सब रोकनिमे सिद्धः 
२ जाता हे ओर प्रख्य होनेपरभी अभय रहता दै ॥३१॥ 
3 अथ योनिमुद्राविधिः। 
॥ सिद्धासनं समासा कण चक्चुनंसो मुखम्‌ ॥ ` 
। । अंग॒षटतजेनीमध्यानामादिभिश्र साधयेत्‌ ॥ ३२ ॥: 
१० काकीभिः प्राणसंकृष्य अपाने योजयेत्ततः ॥ 
ॐ षट्‌ चक्राणि क्रमाद्ष्यात्रा हुं हसःमयुना सुषी।३३।' 
हेऽ चेतन्यमानयेदेवीं निद्रिता या थुजंगिनी॥ .. 
भरत जीवेन सहितां शाक्तं समुत्थाप्य कृराबुजे ॥ ३४॥ 
8 शक्तिमयः स्वयं भूत्वा परं रिषेन संगमम्‌ ॥ 
ओ! नानासुखं विहारं च चितयेत्परमं सुखम्‌ ॥ ३५॥ 
ध ` शिवराक्रितमायोगादेकान्तं मुत भावयेत्‌ ॥ 
य। आनंदं च स्वयं भूता अहं जहति संभवेत्‌ ॥ ३६॥ 
ह योनिसुदरा परा गोप्या देवानामपि दुमा ॥ 

¦ सङ्कत्त राभसंसिद्धिः समाधिस्थः स एव दि॥२०॥४ 


० 9 । == = + 
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ˆ ० घेरण्डसहिता ॥ : 


अथै-प्रथम सिद्धासनसो बैठे फिर कान ख नाक | 
ञे चारों द्वारोको गूढा तजनी मध्यमा अनाभिक | घाः 
अँगुरियानसो क ऊेय अथात्‌ कानके दोन छदो को तेव 
 अंशठानसों दोनो ओंखनकों दोनों तजेनीनसों दोनों होऽ 
कके ऊेदोको दोनो मध्यमानसों, मुखकों दोनों अनाग : 
नसो दावै । फिर या मुद्रासो भ्राणपवनकां खच ओर नष्ट 
 उसै अपानपवन (अधोवायु ) मेँ भिाय दे वाके सा 
अंगमे छः चक्र है उनका ध्यान करे वाही समयमे (हु ) 
(इस) इन दो म॑च्रोसे सुजंगिनी रूप कुड छिनी देवीकों ज्‌ 
`तथा जीवात्मा सित वा कुंडङिनीको सहस कमलम \, 
यके ङे जावे ओर वह साधक या प्रकार चिता करे मानं 
 शक्तिमय होकर शिव (आनंद ) के संगपरसंगमं आसक्त . 
` भये परम आनंद भोग ओर विहार करता टै तथा रिवश्शीडव 
संयोगसे मेही आनंदमय (ब्रह्म दं ) इसको योनिञुद्रा इशः 
` है यह मुद्रा परम गोपनीय है यह देवताओंको दरम है 
| मुद्राको एकवारभी कोई साधन करे तौ साधनेवारौ पुरुष रि 
` हा जाय है इसके द्वारा बहृतही शीघध समाधि प्राप्त हदो 
..॥ ३२ ॥ ३६३ ॥ ३४॥ २३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ | 

` अथ योनिसुद्राफम्‌ । 

` ` म्यह अणा चैव्‌ सुरापी गुरुतद्पगः ॥ _. 

एतेः पापेन शिष्यते योनिसुद्रानिबंधनात्‌॥ 
. यान्‌ पापानि घोराणि उपपापानि यानि च॥ ` 

तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनिमुदरानिबंधनात्‌। 
.: तस्माद्भ्यासनं इय्यांयदि सक्ति समिच्छति॥१ ॥ 
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भाषारीकासदहिता । ४१ 


१ अर्थ-जोजन योनिमुद्राकौ साधन करं दैवे यदि बह्य- 
ग ।घाती ( ब्राह्मणको मारववारो ) बारुघाती वा गम गिराय- 
 दैत्रेवारौ दारू पीवेवारौ गरुकी नारीसों मेथुन करवेवारौभी 
नो होड तौभी पापम नही सने है । ओरभी जो बडे बडे पाप 
गहै तथा उपपाप हैँ तिन सबको योनिस॒द्राको बांधवेवारो 
र नष्ट कर देय है या कारण जो मुक्तिकी इच्छा करे सो याको ` 
के (साधन करे । इति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
¦ ) अथ वज्रोणिसुद्राविधिः | 
ज धरामवष्टभ्य करयास्तखाभ्या ऊध्वं क्षपल्ादयुग 
तै; शिरःख।॥ शांक्तेप्रवाधाय चिरजीवनाय बज्ाण- 
मा द्रां मुनयो वदन्ति ॥ ४० ॥ 
क्त। अथ-दानो हाथनिकी हथेरीसों धरतीके तरको पकः 
रीडकें दोनों पौयनिकों उपर उठाय दे ओर माथोभी आका- 
1 इराकी ओर उठा देवे केवर हाथके बरु खडा. रहै इसको 
 #सुनि ( जन ) वज्जोणि मुद्रा कं हँ याके अभ्याससां अगमं 

राक्ति ( ताकत ) आवे ओर सदा जिया करं अथात्‌ अमर 
। हदो जवे । इति ॥ ४० ॥ 

अथ वज्रोणिमुद्राफटम्‌ । 
; अयं योगो योगश्रे्ठो योगिनां युक्तकारणम्‌ ॥ 
अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः।४१॥ 

एतयोगप्रसादेन बविदुसिद्धिभेवेदूवम्‌ ॥ 
॥ सिद्ध विदो महायले किं न पिष्यति भूतले ॥४२] 
¬| भोगेन महता युक्तो यदि युद्रां समाचरेत्‌ ॥ 
॥६: तथापि सका सिद्धिभवत्ि तख नित्‌ 
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ए ` बेरण्डसंदिता । 
अर्थ -यह सुदा साधनरूपी योगमे सव योगोमे अभर `` 
ठह ओौर योगिरयोकी सक्त (मोक्ष) कारण हे ओर १ ऋ 
योग बहुत दितका करनेवारो है तथा योगिर्योको सब तरू 
सिदिकौ देवेवारौ है। इसी योगके प्रसादसे कामसिदि. वके 
जो (वीर्य ) सिद निश्चय होइ है अथौत्‌ वीय रक गया र 
जब इस भति महायल्ञसे वीर्यसिदि हो गये पीठे कोभ 
ल्मे कौन ओर सिद्धि न होदगी । ओर सबेरे बडे बडे भोगं 
युक्त पुरुषमी यदि इस मुद्राका अभ्यास करे तौ सव भोति 
सिदियों जरूर उसकों मिटेगी । इति ॥ ४१॥ ४२ ॥ प्रक 
अथ शक्तिचालनीमुद्राविधिः । गंग 
मूखाधारे आतमशक्तिः कंडी परदेवता ॥ उनि 
शयिता भुजगाकारा साद्धत्रिवर्यान्विता ॥% ` 
यावत्सा निद्रिता देहे तावजीवं पञ्चयेथा ॥ 
ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌॥५। 
अथे-म्रूटाधारमं आत्मराक्ति (आत्माकी ताकत)सबं 
परे देवता कुडङ्िनी सपेके आकार साढे तीन र्पेटाकी गुरोः 
(गोखा)नांधे सोय रही है। जबतक वह देहम सोती रहै है तपे 
तक जीव पशुकी तरह अज्ञान (ज्ञानरहित ) बन्यो रहै हैर 
ओर असत्य कछु नहीं जान पडता तबतक चाहे कोयिप्रकं ` 
योगाभ्यास करौ कमी सय ज्ञान नहीं होइगौ ॥ ४४४ 
उद्धाट्येत्कपटं च यथा चिकया हात्‌ ॥ . 
` न्याः मरवोधेन बहदरं प्रबोधयेत्‌ ॥ ५ 


| 
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भाषाटीकासदहिता | द्‌ 


9 अर्थ-इसी निमित्त कहा है किजैते तरेसों बंद किवार 
¶ कपाट ) तारीसे ्ञटपट खोखके मीतर पैठ जाय याही ` 
रति कुंडङ्िनिकि जानवेपर बह्द्वार ( माथे) को प्रमेद 
यो जा सके है ( चैतन्य कियो जाय है) किं जासों 
7 सल्य ओर असत्यकौ ज्ञान होड हे॥ ४६ ॥ 
१ नामेंसवेष्व वस्चण नच नमो बरिः स्थितः ॥ 
गोग गोपनीये गृहे सिता राक्तिचालनमभ्यसेत्‌।५७॥ 
ति अर्थ-एक वस्के द्वारा नाभिदेशकों रपेटके काऊ गु 
 धमकानमे बैठकर शक्तिचारनी मुद्राका अभ्यास करे कितु 
नेगो हकं बाहरके भागम या योगका साधन करनोँ 
उचित है नहीं, अथीत्‌ यह योग नगो हैके गुसस्थानरम 
करना चाहिये ॥ ४७॥ . __ 
 वित्तस्तिप्रमितं दीं विस्तारे चतुरंगुखम्‌ ॥ 
५ मृं षरं सूर वष्टनाम्बरलक्षणम्‌ ॥ 
 एवमम्बरयुक च कृटसूत्रण योजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तम्‌ र्थ-एक विर्छोद रुम्बो ओर चार अगु 
गुक्कोमङ ( नरम ›) ओर मर्हान सुपेद कपडासों नाभिकः 
हे तूपेटकें फिर उस वखको कमरसों बधि ॥ ४८ ॥ 
हेर भस्ना गात्रसदिक् सिद्धासनं समाचरत्‌ ॥ 
रक ` नासाभ्यां प्राणमाङ्कष्य अपाने योजयेद्ररात्‌॥४९॥ 
| ५ तावदाङचयेड्यं शनैर थनियुद्रया ॥ 
| याबदृच्छेसुषुभनायां वायुः परकारायेद्धटात्‌ ॥ ५०॥१ 
४६ अ्थः-राखस अंगकों रपेट (केन) केरे ओर सिद्धासन 
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घेरण्डसंहिता । 


र 
धकर ठे ओर नाकके दोनों केदनसां भराणवायु (हषे ~ 
पवन ) कों खचरं बके सहित अपानवायुके संग मिल ध 


~ जब तक वायु सुषुख्रानाडीके भीतर जायकं भरकाशितम्‌ ` 
तबतक अधिनी मुद्राके दारा धीरे धीरे गद्यप्रदेश (गु) ` 


कों सकोडे ॥ ४९॥ ५०॥ न 
तदा वायुप्रवधेन कुभिका च अुजागना ॥ धो 
 बद्धशासस्ततो भूवा उष्व॑मागं प्रपद्यते ॥ ५१. 
 अ्थ-याही मति निश्वास रोककं कुभक प्राणाः, ` 
धारण करै तौ शुजंगिनी युजंगाकार कुडङिनीशक्ति जा, ` 


उपरकी ओर उठती हे अर्थात्‌. हजार दर्‌ कमर्‌ पद 


त्मानं मिर जाती है ॥ ५१॥ ४ 
विना शक्तं चालनेन योनिखुद्रा न सिद्धयति £ ( 
आदो चाठनमस्यास्तु योनिशुद्रा समभ्यसेत्‌ पह 
अथं-विना शक्तिचाख्नी सद्राके अभ्यास करिये यो योभि 

मुद्रा कभी सिद्धि नही हो सकर है यासों पहिञे या सा 

चारनी सुद्राको अभ्यास कर ठे तब योनिमुद्राकौ अव्य ` 


करे ॥ ५२॥ ल 4 
इति ते कथितं चंडकापाले शक्तिचालनम्‌ ॥ तड 
गोपनीयं प्रयतेन दिने दिने समभ्यसेत्‌ ॥ ५१8स 

 : अथ -धेरंड महाराज कते है किहे चंडकापाङे! ठ हे य 

अगे यहर्भनेमुदरा कही जाकौ नाम श्िचारनी है यह 

वलो वनिन अ्ास करन चाय ओर बह ज॒ 


करना यप्र भावस रै सहसा परसिद्ध जाहिरन होयवेःपप्र 
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माषारीकासदिता । ४ 
` ~ अथ शक्तिचारनीमुद्राफलम्‌ । । 
त खेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी ॥ . ` , 
रा . तस्मादभ्यासनं इयाद्योगिभः सिद्धिकांक्षिभेः५४ 
। ` अर्थ-यह सुद्रा परम गुप्त दै याके द्वारा बुढापौ ओर त्यु 
दोनो नष्ट हो जाय हँ याहीसों सिदिके चाहवेवारे योगि- 
५ र्थोको इसका अभ्यास जरूर करनों चादिये ॥ ५४ ॥ 
ण्‌ | नित्यं योभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता ॥ 
जा तस्य बि्रहसिद्धिःस्याद्रोगाणां संक्षयो भवेत्‌॥५५॥ 
। अर्थ-जो योगी या स॒द्राकौ भरतिदिन अभ्यास करे है वाके 
हाथमे सिद्धिः आय जाय है ओर उसको विग्रहसिदिः होय 
त है ( विग्रहसिदि त कर ह जामे विशेष ग्रहणकी शक्तिः 
षहो जाय दै) अर्थात्‌ कोद काम करे हटपट पूरो हो जाय हं 
योभिौर वाके रोग दूर हो जाय है ॥ ५५ ॥ ` 
श उदरं पश्चिमोत्तानं कृता च तडागाङृति ॥ 
मय ताडागी सा परा यद्रा जरामृल्युिनाशिनी ॥५६॥ 
`. ` अर्थ-पञ्चिमोत्तान अर्थात्‌ उत्तान होकर पड ओर पेटकों 
| (तडाग (ताव) की तरह. गहरौ करे ओर ठुभक प्राणायाम करे 
५३इसकौ तडागी सुद्रा कद दै यह मुदा एक पधान गिनी जाय 
ददै यके द्वारा बुढापौ ओर मोत जीती जाय है । इति ॥५६॥. 
हू अथ मांडूकीमुद्राविधिः। 
स। सुखं संमुद्रितं कृता जिदामूटं प्रचालयेत्‌ ॥ ` 
प्रौ शनेभरतेदमतं तां माडकीसुद्विकां विदुः ॥ ५७ ॥ 
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ध ` चेरण्डसहिता.। 
अथं 


1 
| 


मदक जीभकी जडकों तालवेके उप 
ओर चवै ओर धीरे धीरे हजारदर्‌ कम निगंत ५0 
यान करै इसको मांड़कीमुद्रा कहते ह । इति ॥ ५७॥ ड । 
$ अथ मांडूकीमुद्राफरम्‌ । छां 
वितं परितं नेव जायते निखगरोवनम्‌ ॥ यत 
न केशे जायते पाको यः यानित्यमांडकाम्‌॥।५अा 
अर्थ-मांडकी मुदराका नित्य अभ्यास जो कोई करे उ, 
अंगमें वित (खार्को सुकड जानो), पङित(वारनको सु 
डो जार्नो)तथा मांस गङकर हाड मारको रहनां ये नही 
ओर सदा यौवन (जवानी )बन्यो रहै (अथौत्‌) मोत रना 
आवे)ओौर बार पके नही (अर्थात्‌ सुपेद नहीं होबे)इति॥सम 
अथ शांभवीसुद्राविधिः। धेद्‌ 
नेत्रांजनं समारोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत्‌ ॥ २ 
सा मवेच्छांभवी मुद्रा सवेतत्रेषु गोपिता ॥ ५९ ३ 
अथ-दोना मोहनिके बीचमे वा दोनों मोहोकोही सि 8 
दष्टिसों अवलोकन करके ओर मनका एकरस करक वंमा 
1 (परमात्मा ) को देखै ( मानों सचिदानंद 7 


चैलयो हे ) याहीकं शांमवी मुद्रा करै है यह सब तत्र 
, अप्त मानी गई हे । इति ॥ ५९ ॥ 


४ अथ शांभवीमुद्राफलम्‌ । 
चदराखपुराणानि सामन्यगणिका इव ॥ ` र 
इय ठ शांभवी यद्रा घा ङलवधूरिव ॥६-॥ ` 
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भाषार्टीकासहिता । ४७ 


१ रर्थ--चारों वेद छदो शाख (न्यायादि तथा धर्म्ाख ) 
१अटारह पुराण ये सब जैसे गणिका (रंडी ) रोगप्रसिड रहती 
ह किसीसे गप्र नहीं रहती तैसेदी सामान्य वस्तु है परु 
शांभवी मुद्रा जैसे कुख्वधू ( अच्छे घरकी स्री) बडी 
भ्यतनसों रै ओर सहसा काकी आंखनिके अगे नर्ही 
॥¶५अवे वैसेदी यह सुद्धा जाननी ॥ ६० ॥ 
ॐ सएव आदिनाथश्च सच नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
१३ सच्‌ ब्रह्यासृण्कारा योस॒द्रा वत्त शाभवाम्‌। ९१॥ 
ही ६ अथ-जो मनुष्य या शांभवी मुद्राकों जाने हे वह आदि- 
त्‌ ननाथ ( सबको प्रथम स्वामी ) है वही स्वयं नारायण ( जीव- 
त॥१समूहकी जीवनशक्ति तथा रवि ) है ओर वही जगतको 
धेदा करेवाये बह्माभी समक्चनों ॥ ६१॥ 
॥ सयं सयं पुनः सयं सत्यमुक्तं महेश्वरः ॥ 
५९। शांभवीं यो विजानीयात्‌ स च ब्रह्म न चान्यथा ॥६२॥ 
} रि अर्थ-जो मङष्य या शांभवी मुद्राको जानता है वही मूर्ति- 
वं मान्‌ बह्म है ( परमेश्वर ) दै या बातकों महादेवजी तीन वार 
> व(त्निवाचा ) करके सत्य कहते हँ यामे शठ नहीं है ॥ ६२॥ 
्‌ अथ पचधारणमुद्राः । 
कथिता शांभवी सुद्रा शृणुष्व पंचधारणाम्‌ ॥ 
धारणानि समासाद्य क न सिद्धयति भूतरे 1६३॥ 
। अ्थ-षेरंड महाराज कहते हैँ कि शांमवीमुद्रा तौ कः 
॥ । आये अव हे चंडककापारी ! त॒म पचधारण मुद्रा खनो यह 
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| 6 < ७ ~ हेष (च 
पचधारणामुदराभी पाच भकारकी है जिन पाचकं मातेव 
किर भूतम कौन रेसी बात है जो सिदध न हो अथ॑ 
संब सिद हो जाय हैँ । इति ॥ ६३ ॥ ॥ 
अनेन नरदेहेन खेषु गमनागमय्‌॥ > 


` मनोगतिभवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥ ६१, 
ञर्थ-ये पोच भरकारकी धारणा मुद्रा सिद होनेपर ` 
नरदेहसों ( विना मरे ) जीतेही स्वगरोकमे आनं जानौ 
सक है ओर उस साधन करेवारोंकी मनोगति (३ ¦ 
जहां जाय ) जाय सके ह तथा खेचरत्व ( आकारा - 
उवेकी शक्ति ) म्रा हो जाती है पांच भ्रकारकी धारही 
पटले कह अये दँ जेते पारथैवी १, आसी २; वायौर 
३, आभ्नेयी ४, आकाशी ५। इति ॥ ६४ ॥ | 
अथ पाथिवीधारणामुद्राविधिः । (ठ 
यत्तं हरितानदेशरचितं भम लकारान्वितम्‌ ॥ तर 
षदा कमलासनेन सहितं कृत्वा हदिस्थायिनस्‌।॥ ६ 
प्राणास्तत्र विनीय पंचधरिकां चितान्वितां धारये. ष 


दाामकरी भवेत क्षिनिजयं कृयौदधोधारणा ॥६॥ज 


© 


अथं--धरतीतत्वका वणे हरितारुके समान पीटा है या "र 
तीतर्का बीज रकार है इसका आकार चौकोन बराबर हैव 
ह्या याके देवता ह योगके प्रभावसे उक्त सब बीजनके सि ऊ 
हदयमंध्यानकर स्थापी करैउस समयमे राण वायक तच 


` करकं कुभकके हारा पांच घडी (दो घ॑टा)मन नाडिगवे पौ 
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ध छे अ भाषाटीकासदहिता । ४९ . 
भरणा किये रहे इसी स्तंभकरी (श्वास ठहरायवेवारी ) करि- 
करं पार्थवीधारणा कहते है याको दूसरौ नाम (अधोधार- 
पमी हे ) याके धारण करवेसों धरती जीती जाय है अथीत्‌ 
रती संबंधी कोदमी बाधा होइ तौ याके धारण करेसों ` 
त हीरकको कट्कुमी विन्न नहीं होता । इति ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


+ अथ पार्थवीधारणामुद्राफुम्‌ । 
(च पाथिकीधारणायुद्रं यः करोति तु नित्यराः॥ 


मै! शत्युजयः स्वयं सोपि स॒ सिद्धो बिचरेदुवि ॥६७॥ 
| अथं-जो नर रोज या पार्थिवी धारणामुद्राकों करता है 
"दही स्वयं खत्यूजय हो जाता है (अथीत्‌ कमी नहीं मरता ) , 
यर वोही सिद. होके धरती विचन्यो करै है ॥ ६७ ॥ 
| अथ आभसीधारणामुद्राविधिः । 
शंखेन्दुप्रतिमं च ऊंदधवटरं तत्वं किलर श्चुभम्‌ ॥ 
॥ तत्पीयूषवकारवबीजसदहितं युक्तं सदा विष्णना॥६ ` 
६प्ाणांस्तत्र विनीय पचघयिकां चित्तान्वितो धारयेत्‌ 
यैषा दुःसहतापपापहरिणी स्यादा धारणा ॥६९॥ 
| „ १ वणे रख तथा चंद्रमाकी तुल्य विमङ 
1 भौर कंदपष्पकी तरह उञ्जवल है ओर रोभन है ओर याकी 
रमत संज्ञा है ओर वकार याकौ बीज है ओर विष्ण याके 
हिता है योगके भरभावसों हदयके बीच उक्त जर तत्वके 
. मुदायका ध्यान करे ओर उसी समय पराणपवनकों खंचके 
न च घडी चित्त स्थिर करके कुभक प्राणायामे स्थिर रहैया- . 
। 8 


, पीं 
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० घेरण्डसहिता । 


हीकां अ।मसीधारणामुद्रा कहते दँ यह मुद्रा बडे 
ताप (त्रय) तथा पापनिकें नाश करे है। इति ॥ ६८॥ कग 
अथांमसीमद्राफएरम्‌ । [ 
आंमसीं परमां सुद्र यो जानाति स यागवित्‌।री 
जठे च गंभीरेधोरे मरणं तस्य नो भवेत्‌ ॥ ७१य] 
ञर्थ-जो साधक या आंभसीमुद्राकों जानता है ३अ 
योगवित्‌ (यौगकौ साधवेवारौ)है वह यदि महामयानकई सं 
गभीर ( गहरे) जरर्नेभी पडकरभी मों तकौ प्राप्त नहीं हो 
उर्थात्‌ श्वाससाधनसों जल्मे डबभी नहीं सके है ॥ ५ 
इयं तु परमा स्रा गोपनीया प्रयत्नतः ॥ ° 
भ्रकारास्तिद्धिहानिः स्यासत्यं वच्मि च तततः! ३ 
अर्थ-यह मुद्रा बडी गप्र है ओर यत्नसदहित यार 
जाहिर न करनी याके जाहिर होवेसों सिधि (काम) की हगो 
होई है यह मे विचारक सांच कहो हौ ॥७१॥ 
अथाभनेयीमुद्राविधिः | (| 
यन्नाभिस्थितमिद्रगोपसदरं बीजं त्रिरोणानितगतः 
तत्वं तेजमयं प्रदीप्रमरुणं रुद्रेण यस्सिद्धिदम्‌ ॥ भा 
आरणास्तत्र विनीय पंवधटिकां चित्तानितं धारये 
पषा कालगभारमीतिहरेणं बेश्वानरी धारणा ॥५ 
अथ--अभितत्वको स्थान नाभिस्थलहै याकौ रंग ईद 
‹{ लोरबहुटी ) की तरह छार है रकार याकौ बीज है य 8 
आ] करार त्रिकोण ओर रुदर यके देवता हैँ यह्‌ ततव तेज 


। 
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भाषार्टाकासहिता |. 4 


५ नूह है यद दीसमान (भकाशमान ) ओर सिदिदायक है 

<॥ भगबरसों या अभ्ितत्वकौ उदय करायक एकाग्रचित्त हो 
_ च घडीतक कुंभकप्राणायाम से प्राणवायु ( हृदयम रहवे- 

[वत्‌ ।री. पवन ) को धारण करै इसका नाम आग्नेयी धारणा मुद्रा 
॥ ७१याके अभ्याससों संसारका भय (डर ) दूर हो जाय 

] है ! ओर अभिके दारा साधककी मृत्यु ( मोत ) कभी नहीं 

नक सकेगी इति ॥ ७२ ॥ 

हींहो अथाप्नेयीघारणासुद्राफलम्‌ । 

॥ ५, प्रदीपे ञलिते बर्हो पतितो यदि साधकः ॥ 

। एतन्युद्रापरषादेन सं जीवति न सृत्युभा२।७३॥ 
पृत्‌: अथे-यदि साधक बहुत जरती भर घकधकाती आगमे 
त॒ यार पडे तौमी या आनेयीधारणास॒द्राके भ्रसादसे जीतो 
की हगो कभी खल्युका भागी नहीं होगा ॥ ७३ ॥ 

| अथ वायवीधारणामुद्राविधिंः । 

्रद्धिनाजनपुंजप्तनिभमिदं धूम्रावभासं परम्‌ । 
तपतं समयं यकारसहितं यत्रे धरो देवता ॥ _ 

॥ भरणास्तत्र विनीय पंवधटि कां चित्तान्वितां धारये-। 
रेत्देषा खे गमनं करोति यमिनां स्यादायपी धारणा७ 
1॥५ अ्े-वायुतलको रंग धिस्यो भयो अंजन (खमा ) तथा 
 ्ाशकी तरह है यकार याको बीज है ओर ईश्वर याको देवता 
है यबह तल सत्युणमय है योग्क्ुमावसो या वायु (पवन) 
= लको उदित करायके एकाभरवित्त दो भाणवाञक्का खच 
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९२ ` धेरण्डसदहिता । 
कर कुभकमाणायामके द्वारा पाच घडीतक धारण श 
नाम वायवी मुद्रा है यह मुद्रा साघन करवेवारेको । 
कमी मृत्यु नहीं हो सक्ती ओर साधककी सामथ १ 
शाम जाने आनेकी हो जाती दै ॥ ७४ ॥ गि 
्‌ अथ वायवीधारणामुद्राफख्म्‌ । स देत 
इयं तु परमा सुदरा जराम्त्युविनारिनी ॥ ताय 
वायुना भ्रियते नापि खे च गतिग्रदायिनी |: 
अर्थ~यह मुद्रा परम शरेष्ठ है बुढापे ओर मौत इचि 
` नोकों नाश करती है ओर साधक वायुके किसी प्र 
कोपसों नहीं मर सक्ता ओर यह मुद्रा आकादाग 


सामथंकों देवेवारी हे ॥ ७५॥ | न्‌ 
शठाय भक्तिहीनाय न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ अ 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्सत्यं वच्मि च चंड तेय 
अथे-षेरंडमहाराज बोरे कि हे चडकापालि ! या १ 
विधि मूखं तथा जाके हृदयम भक्ति न हो ठेसेनकों क | हे 
बतानी चाहिये ओर हर काञकों नहीं देना ओौर श 
कनको देनेसो बतायवेवारेकों सिद्धि नहीं होड यह्‌ | स 
मेने साच कहा है ॥ ७६॥ | 
अथ आकाशीधारणामुद्राविधिः। र पे 
यिध परशदधवारिसदशं योम परं भासि 
तलं देवसदारिवेन सहितं बीजं हकारान्वित। 


१६ 
[स 


भाषारीकासदहिता | ध्‌ 


कर ५.६ विनीय पंचधयिकां चित्तानिवितं धारये-। 
को दिषां मोक्षकपाटभेदनकरी कयौन्नमोधारणा ॥ ७७॥ 
मर्थै१ अथं-आकारातत्वका रंग समुद्रके विशु जलकी तर 
कारित होता है सदारिव याके देवता है हकार याकौ बीज 
इसी आकाशतत्वकों सदारिवके सहित योगप्रभावसे 
:. देत एकाम्रमन होकर ध्यान करे ओर वाही समय भा- 
॥8 ॥्ायुको खचकर कुभकम्राणायामसे पांच घडी धारण 
ना धये रहै इसीको आकाञ्चीधारणा कहते हैँ यह मुद्रा मोक्ष 
त इुक्ति ) के किवारनकों खोर देय है ॥ ७७ ॥ 
सी भर अथाकारीधारणामुद्राफरम्‌ । 
शग आकाशीषारणां युदरां यो वेत्ति सेव योगवित्‌ ॥ 
न्‌ मृदयुर्जीयते तस्य प्रये नावसीदति ॥ ७८॥ 
त्‌ ॥ अथे-जो मवुष्य आकार्चीमुद्राको जानता है वही 
ट्‌ ते(धिय योगको जानवेवारो दै उसकी खत्युभी किसीसि 
यां होती है ओर प्रख्य होनेपरमी अयोकौ त्यौ बन्यो 
7 क दे । इति ॥ ७८ ॥ इति पंच धारणामुद्राः समासाः । 
त 0 अथ अश्चिनीमुद्राविधिः | 
ब आङचयेहू दार प्रकारायेत्पुनः पुनः ॥ 
< सा भवेदधिनीयुद्रा शक्तिपरगोधकारिणी ॥ ७९॥ 
 अथ--साधक फिर फिर अपने गुदाके मुखकों सकोडे 
॥र फेरावे याहीको नाम अशिनीमुद्रा है यह मुद्रा 
सिपक्ति ( ताकत ) को बढाययेवारौ है । इति ॥ ७९ ॥ 
्वत। | | 
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` पेरण्डसंहिता । 
अथाशिनीमुद्राफरम्‌ । | 
अशनी परमा सुद्रा गद्यरोगवनारानी ॥ धी 
बलपु्िकरी चेव अकालमरणं हरत्‌ ॥ ८० तर 
अर्थ-यह शरेष्ठ मुद्रा अश्विनी गुदा ( गाड ) प 
सेगनकौ नाडा करै है ओर बर ओर पुष्टि ताको 
है ओर अकार मरण (बेसमय मखवेकों ) दर ठेती दे 
` अथ पारिनीमुद्राविधिः। शु 
कंठे पृष शषिपेत्पादौ पाशवं दढबंधने॥ रोः 
सा एव पारिनी सुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी।॥ 
अर्थ-दोनों पँय कंठकी पीठम डारुकर जसे 
{ रस्सा ) सों बाध्यो जाय है वैसेही चट ( ताक 
बधि यही पानी मुद्रा कही जाय है यहभी शक्ति। 
. को जगवे है । इति ॥ ८१॥ 
अथ पारिनीमुद्राफलम्‌ । | 
पारेनी महती मुद्रा ब्पुशि्िषायिनी ॥ 
साधनीया प्रयलन साधकैः सिद्धकाक्षाभः 
अथ--यह पाशिनी एक बडी भारी सुद्धा है चङे 
ओर पुष्टि (अंग बढाना ) तथा सिद. चाहवेवारे। 
लोग इसकौ जरूर ` बडे यत्नसों साधन करै. ॥ -८ 
¦ अथ काकमुद्राविधेः। $ 
काकरचचुबदास्येन पिबेदढायुं शनैः शनैः ॥ 
काकोसुद्रा भवेदेषा सवैरोगविनाशिनी ॥ । 


#0 
# 


३ 
| 
` अस्स 


( 
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भाषार्यीकासदहिता । षषः 


। अ्थं-अपने मुखकों कौआकी चोचके तरह बनायके 
1 ॥ धीरे धीरे वायु पीवे इसका नाम काकीमुद्रा है यह सब. 
८० | त्रहके रोगनको दूर करे है ॥ ८३ ॥ 
) क काकीसुद्रा परा मुद्रा स्वतंत्र गोपिता ॥ 
कों अस्याः प्रसादमात्रेण काक्वन्नीरुजो भवेत्‌॥ <४॥ ¦ 
रीहै॥ अर्थ-यह काकीमुद्रा बहुत उन्तम है ओर सब तंत्रनिमँ ` 
गु हं इसके प्रसार ( प्रताप ) सों मयुष्य काककी तरद . 
।  रोगरहित हो जाय है । इति ॥ ८४ ॥ 
णी॥ अथ मातगिनीमुद्राविधिः। 
तैत केटममे जले स्थित्वा नासाभ्यां जमाहरेत्‌ ॥ 
ताक मुखान्निगेमयेत्पश्चात्पुनवक्ेण चाहरेत्‌ ॥ <५॥ 
क्ति | नासाभ्या रचयंसश्चात्‌ कयांदव पुनः पुनः ॥ 
. भातंगिनी परा सुद्रा जराश्रयुविनारिनी ॥ <६॥ ` 
थ--कंट (गरे ) तक जल्में ठाडौ होकर परे नाकसां ` 
ती ॥ जरुकों खंचके मुखसों निकार देवे ता पिं मुखसां जरु खेच ` 
पिं क पीं नाकसों गेर देय नाकके दोनों केदनसाों वहाय देह या : 
्ूिकारवारवार खेच ओर वेखेर गरे ग्राकौ नाम मातंगिनी मुद्रा 
॑ वरि द यह मुद्रा बुढापि ओर मोतकों नाश करे हे ॥ ८५॥ ८६॥ 
4... अथ मातगिनीमुद्राफलम्‌ । 
' ^ विरे निर्जने देशे स्थिता चैकाम्रमानसः ॥ 
। कयौन्मातंगिनीषुद्रा मातंग इव जायते ॥ <७॥ 
ौ | । अर्थसाधक क्रं निजन वन (जहां कोई मनुष्य न हो) 


। 


॥ 
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' ५६ ० 


वहां एकाग्र चित्त कर वैठे या मातंगिनीमुदाकों सतै 
 हाथीकी तरह बरूवान्‌ हो जाय हे ॥ ८७॥ । 
य॒त्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्चते ॥ {य 
तस्मात्स्वरयतनेन साधयेन्युद्विकां पराम्‌ ॥ ८५ 
अर्थ-या मुद्राके साधन करवेवारे योगी जहां ३ 
स्थित ( बैठा ) रहेगा वहीं वहीं बहुत सुखका भागी ह 
या कारण सब तरहसे जतन करक या श्रेष्ठ मुद्राको सादौ 
करनो चाहिये । इति ॥ ८८ ॥ को 
अथ भुजंगिनीमुद्राविधिः | हिः 
वकर फिंचित्सुप्रसाप्ये चानिरं गल्या पिबेत्‌ ॥ 
-सा भवेद्भुनगीं सुद्रा जरासप्युविनारिनी ॥ <\ 
अथ~मुखकों किचित्‌ थोरोसौ कैरायके गरेके द्वाराद. 
।  (पवन)पीया करगेरेमे पवनकौ धका जोरसे रगै)इसको भुकरोः 
` गिनी मुद्रा कहते ह यह ुढापौ तथा मोतकौ नारा कर है।(्र 
| अथ भुजंगिनीमुद्राफलम्‌ । होर 
यावच उदरे रोगमजीणौदि विरोषतः॥ | 
तत्सव नारायदाद्युभ्यत्र युद्रा भुजंगिनी ॥ ९०। 
अथे-जितनं उद्र (पेट ) मँ रोग ह तथा अजीर्णं ३ 
-दिकांको विरोष करके यह्‌ भुजंगिनी मुद्रा शीघ्र दूर क| निः 
| अथ सवमुद्राफलम्‌ | बढ 
इद तु युद्रापरलं कथितं चंडकापले॥ 
वहम सवेतिद्धानां जरामरणनाशनम्‌ ॥ ९१॥ 


| 
। 
। 
| 
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माषारीकासदहिता । पु 

साक । अथं -पेरंडमुनि बोङे कि हे चंडकापाङि | ने तेरे आगे 
यह मुद्रानकौ पटर कल्यौ यह सबरे सिद्धः जनोको भ्रिय 
(प्यारा)है ओर बुढापे तथा.मोंतको ना कर है । इति ॥९१॥ 

। ५ शठाय भक्तिहीनाय न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

ह। ३ गोपनीयं प्रयलेन दुह्धमं मरुतामपि ॥ ९२॥ 

गी हे अथे-जो मूख ओर भक्तिदीन अर्थात्‌ जो भक्तिवान्‌ न 

7 सादौ उसको ये मुद्रा कभी नहीं देनं चाहिये ओर जिस तिस- 
कोभी देनी उचित नहीं है इसको जतनसाों गाप्तराखनी चा- 
हिये ये सब मुद्रा देवतानकोभी दुरम हैँ । इति ॥ ९२ ॥ 

त्‌ ॥ जपे शांतचित्ताय गुरुभक्तिपराय च ॥ 

] ८९ इटीनाय प्रदात्यं भोगयुक्तिपरदायकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

अ्थे-ये सब मढा भोग ( भोजनादि ) मोक्ष दोनोनको 

९ २ पदवेवारी है यासो याको विचार कर देनी चाये जेसे कि 

को कोम सुभाव हों शांतचित्त (चचर मन न हो ) गरुके कह्‌- 

हे॥ रमे विश्वास राखतातौ होइ ओर अच्छे कुर ( वंदा ) कौ 
होय ेसेनको देनी चाहिये ॥ ९३ ॥ 
। अद्राणां पटलं द्येतत्सवेग्याधिविनाशनम्‌ ॥ 

९०|॥ नित्यमभ्यासशीटस्य जठरामिगिवद्धेन्‌ ॥ ९४॥ 

णं 3 अर्थ-यह सुद्रापटरू सबरे रोगनकौ नार है ओर जो 

| निय अभ्यास करते हैँ उसकी जठराभि (पेटकी अञ्चि ) 
बढ जाय हे । इति ॥ ९४॥ | 
तस्य नो जायते ग्रत्युनास्य जरादिकं तथा ॥ 

१॥ नागिजलभयं तस्य वायोरपि छतो भयम्‌॥ ९५॥ 


| 
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पट धेरण्डस्हिता । 


| अथं--जो नर मुद्रासाधन क है उनको न तो बुदा 
मोत आदि न आग न पानी न पवन ( वायु ) कभी। 
नहीं पचा सके हँ । इति ॥ ९५॥ 
कासः शरासः पहु @ष्परागाशच विद्यातः 
मद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति म संशायः॥ 


अर्थ-मुद्ा साधन करवेसों कास श्वास छ्ीह कोठ व 
तरहके कफरोग नाशको प्राप्त होते हँ ( अथात सवै १ = 


जाते रहते है ) इति ॥ ९६ ॥ | 
बहूना किमिहोक्तेन सारं बच्मि च चंड ते ॥ 
नास्ति सुद्रासमं किचित्‌ सिद्धिदः क्षितिमंडलम्‌ं 
इति श्रीषेरण्डसंहितायां षेरण्डचंडकापाटिस 
वटस्यवायत्रकरण युदप्रयागा नाम तता 
यापदशः ॥ ३॥ | 
अथ-षेरंडमहाराज कहते है कि हे चंडकापाछि! तं 


बहत कहनेसे क्या हे कि कितु सारवात मै कहता रं कि? 


भूमडर ( धरतीकं चारों तरफ ) मुद्रासे परं कोहंमी च॑ 

सिद्धि. देवेवारी नहीं हे । इति ॥ ९७॥ 

इति श्रीधरडसंहितायां ` श्रीमधुपुरीयास्थदक्षगो्ोद्धवचा 
वदीशम्मं श्री ५ कल्याणचंद्रात्मजभिषगराधाचंदर 
विराचिते बजभाषाभाष्यं नाम कायां घटस्थयोग 


| 
भकरणे सुद्राकथनो नाम तृतीयोपदेशः ॥३॥ २ 
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(११ १ 


81 | १। 


भाषारीकासहिता । ष्र्‌ 


चतुर्थोपदेशः ४। 

अथ प्रयाहारपकरणम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामे प्रयाहारकयुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण कामादिरिपुनारानम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--षेरंड महाराज कहते ह कै हे चंडकापाछि ! मुद्रा 


। के पीछे अब हम तोसों प्रत्याहार उत्तम योग॒ कहत हों 
। याके ज्ञानमात्रसेही कामादि (कोध मोह मद आदि ) वैरी 


। जारको भप्त होते है ॥ १॥ 


~ ==. 


ति 


क + कः के 


येमे दे कि कक 


अतस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वों नयेत्‌ ॥ २॥ 
` अर्थ-जिस विषयमे मन चंचरु होके भ्रमण करे भर- 


। त्याहारके ढारा उस उस विषयसों मनको छोटाय दे अपने 
। वरा खानों चाये । इति ॥ २॥ 


पुरस्कारं तिरस्कारं सुश्राग्यं भावमायकम्‌ ॥ 
मनस्तस्मानियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥.३॥ 
अर्थ--चाह आदर हो चाह निरादर हो किंसीमं मनकों कमी 


` नदी फसाना याही भकार कानको अच्छा ङगता शब्द्‌ हो 
। चाहे बुरो बो हो किसीमे मन न रुगावे अपनेही वा 
। राखे । इति ॥ ३ ॥ 


सुगंघो वापि दुगधो प्राणेषु जायत मनः ॥ 

तस्मालत्यादरदेतदात्मन्येव व्च नयेत्‌ ॥ ४ ५ 

अर्थ- चा खगंघ (अच्छी गं ) शो चाहं दुघ ( बुरी 
गंध) हो सूषवेमें आवै ओर मन वारवार चाहं तौ मनको 
वहासि छोटायकें अपने वशम कर खेय ॥४॥ 
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इह धेरण्डसाहिता । 


मधुराम्टकतिक्तादिरसान्याति यदा मनः ॥ 

तस्मात्‌ प्रयाहेेदेतदासन्येव वशं नयत्‌ ॥ 4॥ 
इति श्ीबेरंडसंहितायां धेरंडवंडकापालिसंवादे च 
प्र्याहारमयोगो नाम चतुर्थोपदेशः ॥४॥ क 
अ्थै-मीठौ खट्धौ चरपरौ रसआदि( सब रस ) कसेर 
कडओ रवण हो यदि मन इन छहोंरसोकी ओर दोड तौ 
उधरसे फेरकरके मनकों आत्मा (अपने ) वसमे कवे इसका 
अभ्यास करै याको नाम भत्याहार करें हँ । इति ॥ ५॥ ¦ 
इति श्रीषेरडसंहितायां श्रीमधुपुरीयास्थदक्षगोत्रोद्वविदध 
दररिरोमणिश्वीयुर १०८ श्री नारायणचंद्चरणारविंदा- य 

खरागिराधाचंदविरचितं ब्रजमाषामाष्यं नाम खकायां 


न 
9 8 





मत्याहारभयोगो नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४॥ 
पञ्चमापटश्चः ९। दं 
अथ प्राणायामप्रयोगः | | त्‌ 


अथतः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यदिधिम्‌ ॥ ` 
यस्य साधनमात्रेण देवतुस्यो भे्नरः॥ १॥ ` 
अथ -षेरडमहाराज चंडकापाङिसे कहे है कि प्राणा. 
याम की विधि कहे है जाके साधन करवेस नर देवतानके 
समान होड जाई है । इति ॥ १॥ ` 4 
आदो स्थानं तथा काठं मिताहारं तथ परम्‌ ॥ .. 


1 
१ 


नाडा च ततश्चासाणायामं च साधयेत्‌॥ २॥ = 


| 
। 
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भाषार्सकासाहिता । ६१ 


अर्थ-माणायाम साघनके पङ स्थान निदान करनो 
चाहिये तापीं समय स्थापन करै एक अंदाजसां भोजन 
केरे तारपीछे भराणायामकौ साघे ॥ २॥ 

स्थाननिदानम्‌ | 

दरदृशं तथारण्यं राजधान्यां जनातिक ॥ 

योगारंभं न ऊर्वीत कतो न सिद्धिदो भवेत्‌॥ ३॥ 

अ्थ-देरा (गाम) नसो दूर तथा वन (शोभायमान) मे 
राजाके राजमैं जातके बहत नरोके पास इतनी जगे प्राणा- 
यामरूप योगकौ साधन करनेसों सिदिकौ नहीं देय है ॥ ३॥ 

अविश्वासं दृरदेशे अरण्ये रक्षिवजितय्‌ ॥ 

रोकारण्ये प्रकारश्च तस्मात्‌ जीणि पिवजयेत्‌॥४॥ 

अथ-दूर देशम मरोसो न होयवेसां ओर वनम रक्षा नहीं 
होड सके तासो ८ राहर ) नगरमे जाहिर होड है तासों इन 
तीननकों नहीं करना अथात्‌ इनकी नाई हे ॥ ४ ॥ 

सुदेशे धाभ्मिके राज्ये सुभक्षे निरुपद्रवे ॥ 

तत्र टरं कृत्वा प्राचिरेः परिवेष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 

वापाद्पत्डाग च प्राचाञ्चादयवाचं च ॥ 

नाल्युचं नातिनिभ्रं च कुटीरं कीरपमितम्‌ ॥ ६॥ 

सम्यग्गो प्रयरिशरं च इटीरं तत्र निर्मितम्‌ ॥ 

एवं स्थानेषु गुरेषु भ्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ ७॥ 

अथे-अच्छे देशमें धमेवान्‌ राजाके राजमें अच्छी अच्छी 
तरहंके भोजन होते हँ वहां ओर जहां क उपद्रव न हो 
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। 


` कटी निमौण करे देते जगह काञकौ जाहिर न हों वहु 


"चिता | | 
दर्‌ घेरण्डसंहिता । | 


[एकक वरे वे चार ओर भीत आदि 
तहां एक कुटी (मक न) घन्‌। वाकेचा ॑ | 
धरदेवे ओरवा मीतादिके मीतर कुभा बावडी तख ं 
होना चाये वो कुटी न तौ उची होइ न बहुत नीची होप 


जौर कोई जनावर वहां न होड ओर गोबरसो छिपी रहे एष॑ € 


आणायाम साधनो चाहिये ॥ ५॥ & ॥ ७ ॥ श 


अथ कारनिणेयः। ्‌ |~. 8 
हेम॑ते शिरि भ्रष्मे वर्षायां च छतो तथा ॥. 
 योगारंभं न कुर्वीत कृतो योगो हि रोगदः ॥ <| ` 
` ` अर्थ-देमंतऋतु रिरिरऋत ग्रीष्मऋतु ओर वर्षा्ु `: 
इनमें जो योगकौ आरंभ कियो जाय तौ रोग पैदा कैट ` 
अर्थात्‌ इन ऋतुनमे योगको आरंभ न करनो ॥८॥ ` 
वसंते रारदि प्रोक्तं योगारभं समाचरेत्‌ ॥  : 
तथा योनी भवेत्सिद्धो रोगान्युक्तो भवेद्‌ धरुषम्‌॥१ ॐ 
अथ्‌~वसंतऋत॒ ओर शरदऋतु योगकौ आरंभ कंहोय 
इनमे जो योगारभ कर तौ योगसिदध होकर सबरे रोगनीहोड 
टे जरूर । इति ॥ ९॥ होत 
चे्रादिफार्गुनान्ते च माघादिफास्युनान्तिके ॥ ओर 
2। 2 मासा ऋ्तुभोगो अनुभावश्चतुश्चतुः ॥१५जैर 
अर्थे - चैतके महीनेसो छेके फागुनके अंततक छः ऋ अनु 
डं तथा माहे आदिसो फागुनके अंततक दो दो. महीन 
नमे एक एक ऋतु होड तथा अनुमानसों दो महीना द 
दस दिनकी ऋतु होय हँ ॥ १० ॥ 4 


1 
१. 
च 
त 


क 1 1 त ता 
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भाषाटीकासहित । ध्‌ 


वसंतशरैत्रवेशाखो ज्येष्ठाषाढौ च भ्रीषपकः ॥ 

वषा श्रावणमाद्राभ्यां ररदाशिनकातिंको॥ १९॥ 

अ्थ-चेत वैराख तो वसतऋत दै, जेठ असाढ मरीष्म 
(गरमी) की ऋतुके हँ, सामन मादो वषौऋतु दै कार कातिक 
शरदच्डतुके है, यहां हेमंत रिरिर नदीं कही ॥ ११॥ 


अनुभाव प्रवक्ष्यामि ऋतूनां च यथोदितम्‌ ॥ 
 माधादिमाधवान्तेषु वसंतानुमवश्च तुः ॥ १२॥ 
चेत्रादि चाषाढांतं च निदधनुमवरश्चतुः॥ 
आषाढादि चाधिनातं प्रवृषसुभपश्चतुः॥१३॥ 
 अद्रादिमगेशीषीन्तं शरदोनुभपश्वतुः ॥ 
 कातिकादेमाधमासान्तं हेमतावुभश्चः ॥ 
 मागादिवतुरो माप्ता्‌ शिशिरानु मथ विदुः ॥१४॥ 
। अभध-माहसों वैसाखतक चार महीना वसंतऋतु अनुभव 
होय है फिर चेतसो आसाढके अंततक ग्रीष्मऋतु अनुभव 
ओर आसाढसों कारके अंततक प्रावृष (वषौ) अनुमव 
होती है, मादोसे अगहनके अंततक रारदअनुभव होड है 
ओर कार्तिकसों माहके अंततक़ हेमतऋतु अभव होड है 
ओर अगहनसे चार महीना रिरि ऋतु अन॒भव होड है सोये 
अनुभव ऋतुनकौ यथायोग कहत भयो । इति॥ १२।१३।१७॥ 
। वपते वापि शरदि योगारंभं समाचरेत्‌ ॥ 
 तदायोगो मेस्िद्धो विनायापेन कथ्पते ॥ १५॥ 


| 
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४ घेरण्डसंदिता । | 
ञर्थ~वसंत अथवा शरदमे योग आरंभ करे तो १8 
परिश्रम योग सिद हो जायगो ये योगीननं क्या है|. प 
अथ मिताहारः । ` इ 
.परिताहारं बिना यस्त॒ योगारंभं तु कारयेत्‌ ॥ भयो 
नानारोगो भवेत्तस्य फिंचिद्योगो न सिद्धय ति ॥भरास 
अर्थ-जो नर अंदाज बँधकर भोजन करे है ओर. ३ 

गकौ आरंम करै है वो बहुत रोगनसों व्याप्त होय है . यै 
वाको नेकट्र योग ( विदा ) सिद्ध नही होड है ॥ १६। | ॥ 

` शास्यन्नं यवपिडं वा गोधूमपिडकं तथा ॥ हृदी 
दरं माषचणकादि शभ च तुषवजित्‌ ॥ १७९ 
अथं-जो कोउ योग कियो चाहं तो वो श॒ ॐ 

, (चावरू) जौकी रोटी गेहकी रोरी भग उद वा चन। उ 
दार जो खूब इक्क तुष (मूसी ) रदित भोजन करे ॥ १, ॐ 


पटो पनसं मानं कंकोरं च शुकाशकम्‌ ॥ ` रीर 

द्राढिकां ककेदीरंभोदुबरीकंटकंटकम्‌ ॥ १८॥ ¦ 
 अथं-परवर्‌ कटहर कंकोर करेङ आढकी (असर) कवि 
कैल गूलर चोराई आदिको शाक मोजनमें काम खवे॥ | 
 आम्रभां बारंभां रंभादंडं च मूलकम्‌ ॥ 
वाताकीमूखकं काद्ध योगी भक्षणमाचरेत्‌ ॥ १ 


 # रः 


© 


, अथ-आम गहर तथा कच्ची गहर केकाके रार 
दडा केडाकी जड ओर वैगन सुरीकऋद्धि ( ओषध ) { 
सबके साग योगीनको खाने चादिये ॥ १९॥ 


.4 41, - -9 4244 .« ~ 
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भाषाटीकासदिता । ५) 
` बालशाकं कालशाकं तथा पटोल्पत्रक्य्‌॥ 
` पंचशाकं प्ररंसीयाद्रास्तुक दिठमोचिकाम्‌॥२०॥ 

अर्थ-कोमरू ( कच्चौ ) साग अपने का ( समय ) 
मयो साग ओर परवरूके पत्ता ये पाच साग (योगियोको ) 
शंसाके योग्य हे ओर वथुआ तथा हिरूमोचकादि ॥२०॥ 
` छदं समरं स्निखं उद्राद्धेविवजितम्‌ ॥ _ ` 
` भज्यते सुरस प्रीया मिताहारमिमं विदुः ॥ २१॥ 
अथे-सच्छ मीठे चीकने आधे पेट अर्थात भरपेट 
हीं एसे भोजनकों योगी सुंदररसयुत भीतकर भोजन 
रे याकों मिता ( युक्त ) आहार कें हैँ ॥ २१॥ ` 
अन्नेन पूरयेदद्धं तोयेन त॒ तृतीयकम्‌ ॥ 
उदरस्य तुरायांशं संरकेदायुचारणे ॥ २२ ॥ 
अथे-आघे पेट भोजन करे तीसरे ( भाग ) जर पयि 
रीर चौथो हिस्सा पेटको पवनके फिरवेको बाकी रहनेदेवे२२ 
कटुम्छलवणं तिक्तं भृष्टं च दधि तक्रकम्‌॥ ` 
 शाकोकटं तथा मं ताटं च पनसं तथा 1 २३ ॥ 
कत्थ मसूर पाड कूष्मांडं शाकदंडकम्‌ ॥ 
तुम्बाकोलकपित्थं च कंटविखपलाराकम्‌ ॥ २४॥ 
कदनं जंबिरं मिम्बं लनं लयनं विषम्‌ ॥ ` 
कामरंगं प्रियां च ियशार्मलिकेमुकम्‌ ॥ 
योगारंभे व्जयेत्‌ पथ्यं स्ीवन्हिसिवनम्‌ ॥ २५॥ ` 
अथ कडूभौ खद नोनकौ चरपरौ.भूजे मये (चनादि) 
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बेरण्डसंहिता । | 

ए साकी वस्तु ) इहारे 
मढा बरे साग शराब ५ न धातुः 
क ३ दार पाड ( पीतकाको साग ) भज 

भराकि ठरे षीया वैर कैथ ( फल ) केटिवारो वेस 
छारा ( ढाक ) कदंबके फक जभीरी ख्कुच रुहसन | ३ 
करमरख प्याज हीग शेमर केक ( गोभी ) इनर्को यो, इ 
आरंभे नहीं सेवै अर्थात्‌ वित हैँ ओर रस्तामे चरु सख्यै 
पराई नारीः ओर आगि येभी न सेवे ॥ २३॥ २४॥ र्ध्ोगी 


नवनीतं धतं क्षीरं यडशक्रादि चैक्षवम्‌ ।॥ प 
पंचरभां नारिकेछं दाडिमं मसिवासरम्‌ ॥ । ए 
द्राक्षां तु नवनीं धात्रीं रसमम्टं विवाजतम्‌॥ २ अः 

--नवनीत ( माखन ) घी दूध गड शाकरादि देवेव 
डकी चीज पोच तरहके केढा अनार सोफ ओर मुरंतथा 

नोनियां आवे ओर खे स वजितदैँ ॥ २६॥ १ 
एरा जातिख्वगं च पोरुषं जम्बु जाग्बुरम्‌ ॥ ॐ 
हरीतकीं च सजूर योगी भक्षणमाचरेत्‌ ॥ २ म 
अथ-इखाइची चमेख वा ( जावित्री ) छग ` 

करवेवारी द्वा जामुन ओर कठजामुन हरडे इहं पर 

वस्तु योगीकों मोजनमें छेनी चाहिये ॥ २७॥ . [वाटि 


यम्‌ २ 
उचुपाकनय स्नरध यथा धातुप्रपोषणम्‌ ॥ ` ` 
मनोभिरषितं पञ्यि यागा भोजनमाचरेत्‌ ॥ | 

अथ -ज्दी पक्वेवारी तथा मनको प्रिय चिकर्मी! 3 
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भाषाटीकासहिता । ६७ 


बरातुनको पाख्वेवारी जो मनसे अच्छे रगे उनको योगी ` 
मोजनमे र्वे ॥ २८ ॥ 
कारिन्यं दुरितं पूतियुष्णं पय्युषितं तथा ॥ 
अतिशीतं चातिचोग्र भक्ष्यं योगी विवजयेत्‌॥२९॥ 
अथे--कठिन चीज वृरी पाप पैदा कखेषारी चीज 
तञ्यो बास्यौ तथा बहुत ठंडौ बहुत गरम रेसे भोजन 
्रोगीकों नही सेवन करवे चाहिये ॥ २९ ॥ ` 


प्रातः स्नानोपवासादिकायङ्केशविधिं षिना ॥ 

एकाहारं निराहारं यामान्ते च न कारयेत्‌ ॥ २०॥ 
अथे--सबरेक न्हान्दों उपवास (भूखो रहनो) अंगकैौ दुःख 
ैवेवारे काम ओर विधिरित ओौर एक समयी खानों 
था नहीं खानो एक प्रहर पीडे भोजन ये न करने ॥ ३० ॥ 


एव वाधवधानन प्राणायाम समाचरत्‌ ॥ 

आरभं प्रथमं यात्‌ क्षीराञ्यं नित्यभोजनम्‌ ॥ 

मध्यान्हे चैव सायान्हे भोजनदयमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथ--यही विधि विधानसां प्राणायाम करनो चाहिये 
हे प्राणायाम करे तव दूध घी नित्य भमोजनमें पीनो 
ाहिये ओर दुपहर तथा संध्याके समय इन दोही सम~ 
म योगी भोजन करे ॥ ३१॥ 

| अथ नाशि । 


कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजेने च कृष्बडे ॥ . 
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्ैरण्डसंहिता । | 

स्थूखासने समासीनः प्राद्ुखा ण 
नादीदचद्धि समासाय प्राणायामं समभ्वसत्‌॥ि 
अर्थ-भाणायाम साघनसो पहं नाडो श 3 धौ 
केर भ्ाणायाम साधै पूर्वै ङशासनमं वा मृगछाल। श 
ब्ाषम्बरपे वा कंबल्पे बेठे छोटो होय चाह मोटौ १ । अ 
ओर सुखकर वा उत्तरकी ओर खख करके बेठे ॥ २९ | 1 
` नाडीशदधि कथं इय्यौनादीशदधिस्तु कीटरौ ° 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि तदस दयानिषे ॥१. =` 
अर्थ-हे दयानिघे ! नाडीश॒डि कौन भति . ˆ ¦ 
चाहिये ओर नाडीशुदिके कदा रक्षण है ता सबके. -॥ 
त्की मेरी इच्छा है सो आप ताको कदौ ॥ ३३॥ `. 
(स भ धष दिः! 
माराुटाु नाडीषु मारुतो ६ 


५ 


गेव गच्छति । 
प्राणायामः कथं सिद्धिस्ततज्नानं कथं भवेत्‌। 
तस्मादादौ नाडीशद्धि प्राणायामं ततोभ्यसेत्‌ भ 
अ्थ-माराकी तरह गुही भई नाडीनके भीतर। । 
घुसके गमन नही कर सके है तासों प्राणायाम कैसे। 9 
होवे ओर तत्वज्ञान नहीं होयसक दै तासों पदे {जक 
श कर फिर प्राणायामको अभ्यास (साधन ) कौत 
ना्ीशद्धिदिषा भोक्ता समनुनिंनुस्तथा ॥ रौ सैर 
बीजेन 8 ता ॥ शताय ( 
अथ-नाडीशदि दो तरहसो होय है एक तौसमतु दाये (1 ह 
निम॑नु कह दै समनु तो वह जो बीजमनसों कीयौ जा ` 


| | 
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भाषादीकासहिता । - ६९. 


घौतिकम ( पहरे कह आये ) तासों करे सों निरमैनु नाडी 
॥ दि के हे ॥ ३५ ॥ 
३ धोतिकमं पुरा प्रोक्तं षट॒कमंसाधने यथा ॥ 
छा अृणुष्व समनु चंड नाडीशुद्धि यथा भवेत्‌ ॥३६॥ 
| अथ-हे चंडकापाछि ! पटे छः कमके साधनमेही धोति- 
करम कह आये ओर नाडीशदधि जैसे होई सो तू सुन ॥ ३६॥ 
गौ उपविश्यासने योगी पद्मासनं समाचरेत्‌ ॥ ` 
|१ य॒ादिन्यासनं योयथेव गुरुभाषितम्‌ ॥ 
३  नाडीञयध परङ्वीत प्राणायापविश्यद्धये ॥ ३७॥ 
ङ. अथ-योगी पद्मासन रुगायकरके बैठे ओर गुखआादिक 
न्यास करे तथा गुरुजनं सिखायो, कल्यो तैसे करे तौ नाडी 
धरि दि. होड हे प्राणायाम शुके छियि ॥ ३७॥ 
| | वायुबीजं ततो ध्यात्वा धूम्रबणं सतेजसम्‌ ॥ 
१, चरेण पूरयदायं बीजं पोडरकेः सुषीः ॥ २८ ॥ 
॥ चतुःषष्ट्या मात्रया च कुंभकेनैव धारयेत्‌ ॥ 
7 दविदान्मात्रया वायुं सू्नाब्या च रेचयेत्‌॥३९॥ 
। अ्थ-तब ध्यान करे वायुर्बीज (यं) को केसौ हे वायु 
 श्रीजकौ वण तौ ताको धूम्र (धूरओ ) के समान तेजसहित ये 
नैनो मंत्र है ताको ्वोए नाकके छेदसो सोखह वार जपतो (वायु- 
॥ नरौ सचे ) ओर चौसठ वार जपतौ दोनों नाकके छेद बंदकर 
रायु ( पवन ) को ठद्रावे पेसेही बत्तीस वार जपेतौ नाकके 
ष्वायें ऊेदसों वायु ( पवनको ) निकार दे ॥ ३८॥ ३९॥ ` 
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-- ॑ घेरण्डसदहिता । 


9० 
नामिमूलादहियुताप्य ध्यायित्तेजोवनीयुतय्‌॥ | ज 
वहठिबीजषोडशेन पुयनाड्या च्‌ पूरयत्‌ ॥ | क्‌ 
चतुशषटया च मात्रया कुंभकेनेव धारयेत्‌ ॥ 

` द्वात्रिशान्मात्रया बाय चाशनाञ्या च रचयत्‌॥॥ 
अर्थ-द्यीकी जड अभितत्यकी जगह है सो वाको 
कर दी करे धरतीतत्वको वामे मिरावे फिर अभिवीज 

(रं) ताकौ सोङेवार जप करतो भयौ नाकके दयि छद ती 

प्रनको खेच एेसेही चौसठ वार (रं) जपतो मयो वृ 

सुर नाकके छेद मंद जपतो भयो डद ओर बत्तीस 
वायुमत्रके बीजक जपतो मयो नाकके वाये छेदसो | 

कास देय ॥ ४०॥४१॥ उ, 

नासाभ शशिश्मिवं ष्याला जोत्लासमन्विता 
ठं बाज षोडरोनेव इडया पूरयेन्मरुत्‌ ॥ ४२॥ 
चतुःषष्ट्या मात्रया च बं बीजं नैव धारयेत्‌ ॥ 
अमृतं वितं ध्याता नाडीधोतिं विभावयेत्‌ || स 
कारेण दात्रेन ददं भाव्यं विरेचयेव्‌ ॥ ४३। 
अथ-रिर नाकके आगेके भागे किरणनिके सहिः ^ 
हा ६ | ५ ) जो बीज है ताकों सोढे 
्‌ भय। नाकक बायं रघ (कद्‌ ) सों वायु ८ पवा 
को होक हो सेचै ओर चौसठ वार ( मात्रा ) जपे 4 
द त भयो ( दोनों ठेदनिसों रोके ) ओर ध्यान.{ स 
नाकक आगेके भागमें रहवेवारौ चं ्बिम्ब तासों म 
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भाषाटीकासदहिता । ७१ 


१्‌॥ अमृत भिरे है तासो अंगकी सबरी नाडी धु री हैँ दसं ध्यानं 
। ४०|| कर (लं ) बीज ताको बत्तीस वार जपतो भयो नाकके दयें 
॥ सुर ( छेद ) सो निकार देय ॥ ४२ ४३॥ 
पत्‌॥॥ एवंविधां नाडीश्युद्धि इत्वा नाडीं विरोधयेत्‌ ॥ 
काथ हो भूत्वासनं कृता प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
बीज थे--याही नाडीशुद्धिसो नाडी नकां ञ्चक्त करके मजनवू- 
प 8 तीसों आसन मारके परिय प्राणायामको अभ्यास करनों ॥ ४४ 
योप सहितः सू्थभेदश्च उनायी रीतटी तथा ॥ 
त्तीप्‌ भश्िका भामरी मृखा केवटी चाष्टकुभिकाः॥४९ 
सो । अ्थ--आठ तरहको कभक भाणायाम है सहित,सय्यमेद, 
उज्जायी, रीती, भखिका+भरामरी,मूच्छो, केवटी।इति ४१ 
वत्त ` सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ 
४२॥ सगभों वीय्यमुज्ायं निगमां बीजबभितः॥ ४६॥ 
| अर्थ-ऊुंमकमाणायाम सदित नामको तरको है एक 
। सग ओर दृसरौ निग जा कुभकमें बीजमंत्र बोर करके 
भ साधन कन्यौ जाय वो तो सगभ कद्यो जाय है ओर जामे बीज 
ह मेवन बोल्यो जाय वह निगम कद्यो जाय है । इति ॥ ४६ ॥ 
कै ` भाणायाम सगभ च प्रथमं कथयामि ते॥ _ ~ 
सुखासने चोपविश्य प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ॥ 
“, ध्यायेद्धि्षि रजोय॒ण्यं रक्तवणेमवणकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
८ अर्भ-सग्म जो प्राणायाम है ताको परे कों हों खुखा 
त । सन पूरवकी ओर मुख करके या उत्तरकी ओर मुख करके 
ी 
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ठे फिर बह्माकौ देसे ध्यान करे मानां रजोगुणसहिते | = 
है रंग जाको ओर (अ) वणं स्वर रूप ज ( | इति ॥ दान 
इडया पूरयेदाुं मात्रया षोडः सुधीः ॥ नि 
पूरकान्ते कुंभकाये कतेव्यस्तूडीयानकः ॥ ४ 
अथे~नाकके वाये रध (ठेद ) सों सोख्ह वेर जर ` 
भयो (अं) या मंत्रको वायुकों खैचै ओर वाही क्र ` 
कुंभके ( रोकवे ) के पहं पूरक ( वायु खंचवे ) के ¶ `: 
उड़ीयान करनं चाहिये ॥ ४८ ॥ नाक 
सत्यं हरि ष्याला उकारं इृष्णवर्णकम्‌ ॥ षयि 
` चतुभव च मात्रया क भकेनेव धारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
 अथ-फिर सल ( गुण ) मय हारे ( विष्णु) को धृट 
चर्‌ प्‌ कारौ है रग जाको चौसठ वेर जप ( मनामा 
करतो भयो नाकके छेदनसों वायु ठेरवे ॥ ४९ ॥ ` | 
 तमामयं सिव ष्याला मकारं शकवणैकम्‌ ॥ ` 
` आापसन्रा्या चैव रेचयेद्धिधिना पुनः ॥ ५५ : 
= अर तमो ( यण ) मय.शिव (महादेव ) तिनविन 
श्वान कनो ओर मकार जो सुपेद रंग ताको ब्तीस तीन 
र फर विधिसो तथा ( दिज ) निकारे ( नाक उत्त 
¶ चदसो ०.4१: अ 
" ऽनः ।पगलयापूरं ंभकेने =, 
इडया ेस्ासीमेन ११११२ | । ५६१ ॥ | - मात्र 


।७्‌ १९ ७९11९... 
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। भाषारीकासहितां । प 


पि॥ दोनों ेदनसों रोके ओर नाकके बाये कछेदसों पवन को 
॥ निकार दे पहर जो बीज कह आये हे तिनके कमसो॥५१॥ 


| १ अङखामवचद्छयमन वार्‌ वार्‌ च साधयत्‌ ॥ 
रज पूरकाति कुभकातं शतं नाप्तापुरदयम्‌ ॥ 
6 त क्म शनापकायषस्तजनापध्यमा विना ॥ ५२॥ 
के १ अथे-फिर बेर बेर बाय छद्‌ ( नाकके ) सोँ खँचे ओर 
नाकके दाये छेदसों निकरे फिर दाये छेदसों पवन खच ओर 
| बयि नाकके छेदसों निकारे (ओर दोनों केदसों रोकै) खच- 
(वेके अंततक ओर रोकवेके अंततक दोनो नाकके उदनरको 
>, छोटी अगरिया तथा छोरीके पासकी ओर अगठा ओर अं- 
^ गूठाके पासकी अंगुरीया इन चारोंसों नाककँ पकरै ॥५२॥ 


॥ | प्राणायामं च निगेम बिना बीजेन जायते ॥ 

॥ एकादिशातपर्यतं पूरकंभकरेचनम्‌ ॥ ५३॥ 

५७ अथं-निगमं जो प्राणायाम दूसरी विधि कह आये, वो 

तिनरविना बीज (मंत्र) के कीयो जाय हे सो पूरक कुंभक रेचकये 
{तीन भराणायाम मिरुके एक सौ बारह मात्रातक हैँ ॥५३॥ 


कद उत्तमा विशतिमात्रा मात्रा षोडरामध्यप्‌ा ॥ 
अधमा दादश मात्रा प्राणायामाखिधा स्खताः।५१॥ 
अथे-उत्तम तो बीस मात्रावारो है ओर मध्यम सोरु 
॥ माच्रावारौ है ओर अधम बारह मात्रावारो रेस भाणायाम 
डा तीन तरहकौ हे ॥ ५४ ॥ | 


। ((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601010. [10411260 0 €81001॥1 


` वचेरण्डसंहिता । 

ण । 
अधमानायते धमं मेरकंपं च मध्यमाद्‌ ॥ द 
ठक्तमाच भुमिलयागास्चाबध साद्धल्नणम्‌ ॥१ ` † 
ञर्थ-अघम प्राणायामस घम वा (पसीना) हो है स 

` सध्यम प्राणायामसों पीठ कपिवे ख्गजाय ह आर उत्तम 
ग्रायामसो देह धरतीसो अलग अथौत्‌(आकारा)मं पोच ` 

ठेते तीन तरदं प्राणायामकी सिदिकं लक्षण ह ॥ १ 

प्राणायामात्‌ खचरत प्राणायामाद्रमनयद्यनम्‌। 
श्रणायामाद्राधयच्छा प्राणायामान्मनान्मन्‌। 
आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत्‌॥! 
अथ-प्राणायाम साधनसों आकाशम उडवेकीं (ताः 
भराति होड है ओर प्राणायामसों प्राण (देह ) के 

(म्राणपवन) के रोग नाश होई दँ ओर प्राणायामस 

(बुद्धि) रूप शक्ति (ताकत) होइ है ओर प्राणायामस | 

खाभ होई हं ओंर ्राणायामसों मनकों आनंद होड है 

भ्राणायाम करवेवारौ सुखी होड है ॥ ५६ ॥ 
~ . अथ सूयंमेदककुमकविधिः । 
कथितं सहितं डमं सूर्यभेदनकं शरु ॥ ` 
पूरयेसूयनाव्या च यथाशक्ति बहिम॑रुत्‌ ॥ ५ 
धारयदहूयलेन कंभकेन जरंषरैः॥ = ` ` , 
यावत्सदो नसकेराभ्यां तावलछर्दतु ऊंभकम्‌॥५ 
अथै-पहकं सहित कभक तौ कट्‌ आये अब सू॑॥ 
( मराणायाम ) को सुन पहङे नाकके दार्ये ऊेदसो (व 
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| भाषारीकासहिता । छूः 


॥| यवनको खैचै जितनी ताकत हौ तितनी ओर जारंघर (खदा- 
६६ । कों ) जतनसों धारण करे ओर नाकके दनां छेदसा पवन 
को रोके रहे जबतक नख ओर बारसों पसीना न अवे तब- 


त तके धारण कर ॥ ५७ ॥ ८ ॥ 
॥ ५ प्राणोपानः समानश्रोदानव्याव। तथव च ॥ 
म्‌ |. नागः कमश इको देवदत्ता धनंजयः ॥ ५९ ॥ 


नी । अर्थ-माण ( हृदयम रहवेवारो पवन ) अपान, समान, 

्‌॥ उदान, व्यान ये पांच तर्के पवन अगमं रहै है. ओर 

( नाग, कमै, ककर, देवदत्त, धनेजय ये पांच तररहैके पवन 
अंगसों बाहर रहं हँ ॥ ५९॥ 


सो . इदि पराणो बदेन्नित्यमपानो युद्मडले॥ . 
स : समानो नाभिदेशे तु उदानः केटमध्यगः॥ ६० ॥ 
2; ल्याबा ग्वा च्‌ ससर तु प्रधानाः पच वायवः ॥ 
६ भ्राणाद्याःपंच विख्यातानागाचाः पंच वायवः॥६१॥ 
| ~ `अ्थं-प्राणपवन हृदयम रहे है निय ओर अपान (वायु ) 
। गांडमंडरमें रहे है ओर समानपवन टडीके देशमें रहै है ओर 
+, उदान (पवन ) कंठके भीतर रदे दै ओर व्यान (पवन ) सबरे 
५ | क्रारीरमं रहे हे ये पांच वायु (पवन) भधान हं ओर नाग- 


| आदि वाय॒ पांचौ अप्रधान हैँ ॥ ६ ॥ ६१॥ ` 


| ॥५ | 
रौ तेषामपि च पंचानां स्थानान्यपि वदाम्यहम्‌ ॥ 
ब्र ` उदरारे नाग आख्यातः कूमेस्तून्मीलने स्छृतः॥६२॥ 
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घेरण्डसहिता 1 | | | 


कठः कते बयो देवदत्तो विजंभण ॥ = «` 
न जहाति मृतेकापि सवेवयापी ष 
„. अर्थ-वरे पाचौ तरेके पवन जा जा जगह है वेहमङ् 
हैः नागनामको पवन डकार वेम आवे ह ओर म छ 
अको पवन आंखकी पलक मीचवेखोखवमे है ओर ङ्क ` 
नामकौ पवन छीकमे है ओर दिचकीमं देवदत्तनाम 
पवन है सो मादे है ओर धनंजयनामकी पवन मेरे पौ 
तक अंगमें रहे है॥ ६२॥६३॥ ` ` (+ 
` नागो गृहाति चैतन्यं कूमेश्चैव निमेषणम्‌ ॥ .- 
` क्षा त्द्‌ कृकरभेष जंमणं चतुर्थेन तु ॥ ` है 
भवेद्धनेजयाच्छब्दं क्षणमात्रं न निमसरेत्‌ ॥ 8 बढ 
, अ्थ-नाग ( नामक पवन ) चैतन्यता ८ हसयारी)† संप 
अहण करे है ओर कूम (नामकौ पवन ) आंख की पठे 
रहता है ओर छकर ( नामको पवन) भूख प्यासी ओर 
दत्त नाम्‌ कौ ( पवन ) उवासीको ग्रहण करै है ओर धरन 
< नामको पवन ) अंगसों एक क्षण बाहर नहं होइ हैनै ` 
भोरवे ( वभर ) का काम होता हे ॥ ६४ ॥ । [= 
. से ते सूयसंभिन्ना नाभिमूरात्समुद्धरेत्‌ ॥ ` ( र 
| न १५ ॥ &¶ ॥ 
रपिता षरा मापि ॥ 
मर्क भक (भागाया्‌) ्डिकी जड उ कर 
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| भाषार्यीकासाहिता । ७७. 


६। यकर पा धीरजके संग बडे वेगसों नाकके वयि दसं 

पवन निकार दू फिर नाकके दयि छेदसों पवन को खेचे 
। ओर दोनों नाकके ऊद्‌ सों रोके विधिसंदित एेसेही सचे 
। ओर रोके बेरबेर कमसों ॥ ६५. ॥ ६६ ॥ 


पि अथ सूर्यमेदककुमकफलम्‌ । 
पौ ॐ भकः सूय मदस्तु जरामृत्यु विनायकः ॥ 


बाधयत्ुडला शाक्त देहानर्विवद्धनः ॥ 
। .. `इति ते कथितं चंडं सूयंभेदनयुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
-सूयमेदक कभक बुढापौ तथा मौतको नाश 
है ओर कुडलीशक्तिको तेज कै है ओर अगस्थ अभरिको 
६॥| बढाव है हे चंडकापाछे ! यह सूर्यमेदक उत्तम प्राणायाम 
7) संपूण भयो ॥ ६७ ॥ 
कं अथ उजायीकुभकविधिः | 
त नासाभ्यां वायुमाकृष्य वायुं वकेण धारयेत्‌ ॥ 
नर  हद्रकाभ्यां समाङ्ृष्य मुखमध्ये च धारयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अ . अथे -नाकसों पवनको खचकर सुखमे धरके रोके ओर 
| हदय ओर कंठके पवनको खचकर सुखके ( वायुके › बीच 
| | ( मिरायके ) धारण कर ॥ ६८ ॥ 
। अखं प्रक्षाल्य संवेद्य यानारुषरं ततः ॥ 
| आशक्ति कंमकं कृता धारयेदविरोषतः ॥ ६९ ॥ 
॥ अथे-तब मुख धोयके वदनाकरके जाखुधरमुद्रा तबतक 
ॐ करे ओर कुभकमपराणायाम (वायुको रोकना )  तबतकं करे 
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3 प शमो. _ € © + ०. ! 
` -सषेदा -स्षययागां यातरङ्कमकं चुभम्‌॥ 


न 


“ अध-सदाही सनो चाहिय योगीजननको शम _ 


= ` धरण्ड<॥।९५" | 
` जबतक बङरहे तबतक धारण क रद ओर निकारकेव ॥६ जीत 
अथ उजायीकुभकशरूरम्‌ । 
` उनायाकमकं छता स्का्याणि साधयेत्‌ ॥ . 
न भवेकफरोगं च कूएाधुरजीणेकृष्‌ ॥ ७० ॥ 
आमवातं कषयं कासं ज्वरष्हा न वियते ॥ , 
जराम्रयुविनाराय चोन साधयेन्नरः ॥ ७ `: 
अर्थ-उज्नायीुमक ८ प्राणायामको रोकनो ) स्तु को २ 
कामनको साधै है ओर कफके रोग नहीं होई हैँ वाद नसो 


| 

| शग 
| . 

| 


कोप तथा तापति्टी नही रहै है ओर बुढापौ तथाप ' 
तके नाश करे है जो मनुष्य उजायीकुभक ( प्राणाः -. 
सकं साधे ) है ताक ॥ ७० ॥ ७१ ॥ | - 
अथ शीतखीकुभकविधिः । ` ह : ° 

निहा बदुगहृषय उदर धचछनः ॥ स 
णं चमक इला नासानां रेनयेलुनः ॥५ चज 
 अथ-जीभसों पवनको खचकर पेटमेँ होरे हं 3 से 
रठे फिर क्षण. ( पलक ) भर रोकके पीठे नाकसों # शा | 
कार दे यह शीतलीकुंमकं प्राणायामकी विधि हे॥ भः | य 
अथ शीतलीकुमकफलम्‌ । ह 


९ 


९ ॥ 
जापका पत्तं च नच तस्व प्रजायते ॥७। प 
(८. 
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। भाषार्यीकासहिता | ७९ 
॥६ दीतटीकुभक ( प्राणायाम ) सों कफ पित्त अजीर्णे 
रोग कमी नहीं होई है ॥ ७३ ॥ 
॥ अथ मल्िकाकुमकविधिः । 
॥ भख्रैव लोदकाराणां यया करमेण संभमेत्‌ ॥ ` 
। तथावायुं च नासाभ्यायुमाभ्यां चालयेच्छनेः॥७४ 
9/ अ्थे-जेसे लुहारकी धोकनी वेर वेर वायु ( पवन } 
षं को खंचे ( छोड ) है वैसे्ठी पवनको नाकके दोनों छेदः 
दी नसो खंचके पेटमं मे होऊ होर ॥ ७४ ॥ 


१ एवं विरातिवारं च कृता कुच कुभङम्‌ ॥ 
तदते चाल्येदायुं पूर्षाक्तं च यथाविधि ॥ ७५॥ 
।. त्रिवारं साधयेदेनं भि शभक सधीः ॥ 
, : नच्‌ रोगं नच क्ेशमारोग्यं च दिने दिने ॥ ७ 
। ` अथे-दसे वीस वेर खच करके कुंभक ( प्राणायाम } 
रोकना पवनकां ता पीछे पहर जसी विधिसों कह आये 
वे सेही वायुको निकार दे एेसे बुद्धिमान्‌ तीन वेर याको 
¢ साधे मलिका कुंक ( नामके प्राणायामको ) ताके न 
। रोग होय न छरा होय ओर नित्यप्रति आरोग्य रद्यो आवै 
अर्थात्‌ मरे नीं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
अथ भ्रामरीकुमकविधिः। 
अद्धेराभगते योगी जंतूनां शब्दबजिते ॥ 
कणे पिधाय हस्ताभ्या कुपाप्पूरकङकुभकम्‌ ॥७७॥ 
 अ्थे-जब आधी रात वीत जाय तब योगी (जन } 
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= चेरण्डक्षहिता । 


एकान्त जगहः जहां जीवजंतकोभी बोर न खनः पञ्च त 

होय तहां बैठ दोनों हाथनसो कान : सूवकरः पूरकः (ष १ 

चनों ) कभक रोकनौ प्राणायामको करे ॥ ७७ ॥ अः 

` श्रूणयादक्षिणे कर्णे नादम॑तगतं भम्‌ ॥ . 

` अ्रथमं श्चिजीनाद्‌ं च वंशीनादं ततः परम्‌ ॥ ७५ 
मेषदनश्वरममर्रषियाकास्यं ततः परम्‌ ॥ . 

. तुरीभेरीम्रदंगादिनिनादानकदुदुमिः॥ ७९॥ | ^ 


अ्थं--मीतरका-जो नाद (सुर, आवाज) है सुदर.उ | ( न 
द्ये कानसां सुने वह पह श्वीगुरकोसो नाद (सुर) मा्‌ । 
होइगौ फिर वेसीकौसो ब्द होदगौ किर तासों परं क॒ .. ₹ 
रकी गजेनासी होइगी फिर श्चौ्चकीसी . आवाज अपरं | ॥ि 
शिर मारीकोसो घोष होहगो ओर वासो परे घंटा त। ड 
कसि के पात्र केसो घोष होदगौ फिर तुरईकौसो श्व अ 


तथा मेरी मृदंग ओर नगाडोकोसो घोष सुन .परेगौऽ८+॥ मोहनि 
` एवं नानाविधं नादं जायते नित्यमभ्यसात्‌ ॥ | यनव 
अनाहतस्य शब्दस्य त॒स्य शब्दस्य यो ध्वनिः॥५ कर दे 
चनरतगतं ज्योतिज्योतिरंतगंतं मनः ॥  । शोयके 
तन्मनो विलयं याति तद्िष्णोः प्रमं पदम्‌ ॥ |` 
प्च भामरा सिद्धिः समाधिसिद्धिमाञ्चयात्‌॥८५॥ ` ९ 
ऽनवम अथ रेस नानातरहंके राग (सुर ) रोजके नल 
खनेम अवे ह ओर बह शब्द्‌ अपने आपह होता हैष 
पव अहत पवन है ओर वाही षवनिसों सोति । ष 


((.0- 43108111\/80| 181 0601010. [2104/11260 0 66810011 


त न भाषारटीकासषहिता | द्र 
ष. ९ त € ९. 
४ । 0 र मन हे ओर तब मन वामे मिक जाय 
[ परम (शष्ठ) मगवान्‌ विष्णुक परम पद ह देसी तरह 
। भरामरा (कुमक ) सो समाधिसि दिहोजाय हे ॥ ८०॥ < ह 
५ गपादष्टयुण ध्यानं ष्यानादष्टयुणें तपः ॥ ` 
। तपपताष्टयुन गानं गानात्रतरं नहि ॥ ८२ ॥ `, 
॥- अथ-जपसो आटयुनों (भन) ष्यानमे ( रगेहै) ओर 
क ध्यानस। आठयुणो ( मन ) तपम ओर तपसो आठयुणो 
र (भन) गाये गायतेसों परे ओर कोमी नहीं है ॥ ८२ ॥ 
॥. त र मूच्छोकुमकविधिः। ` “ 
|, --र भक कृता मनश्च अ्रषोरं ्‌ | 
(५ विषयानसवान्मनोमूनयं स, 
. जात्मनि मनसो योगादानंदो जायते ध्रुवम्‌ ॥८२॥ 
॥ _ अर्थ-लसा। कुभक ( प्राणायाम ) करके ओर मनक 
॥ मोहनिके वीचमं ( षटि ) हारा खगाय देवे ओर सरे वि | 
 षयनको छोडके मनक सुखके कवरेवारौ सूच्छीकी तरह 
॥ कर देव आ।र मनके योगसों ( परमात्मा आत्मामं ( ख्यः 
हयक ) जरूर आनंद होय है ॥ ८३ ॥ ८ 
ह अध केवखीकुंमकविधिः। 
` हकारेण बहियाति सकारेण परिशेतपुनः ॥ 
पट्रातानि दिवा रारो सहस्ाण्येकरविंशतिः ॥ 
अजपा नाम गायत्रीं जीवो जपति सर्वदा ॥ <४॥ 
अथे--शास पवन जब भीतरसों बाहर आवहै तब (हं ). 
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क) न्द 22. 





्‌ घेरण्डसंहिता । 
८ 


यह वणे बोल्यो जाय € `. - - „ | | 

तः बोल्यौ जाय है ये दोन व ट ह | 
५ ध बोरे (श्वस छिथ) जाय | इन दोनों | 
व्णौका निदान तत्रकार 
(आनंद ) है ४ (सः) रा 
नाम गायन्नी क : | 
` मूलाधारे यथा दंपस्तथ। 18 हृदि पंकजे ॥ 


` दोनों ठेदनमे ओर इडापिंगका नाडीनमं इन तीर्ना जगहे | 
(अजपाकरौ अपने आप)निकसनो धसनो दोयो करे है ॥८५ | " 





जाय ओर जबर श्च[स मीतरको जायहै तब | 














ने रेस कियो है कि (हं) शिवि | 
च्छि है तासों याकों अजण | 
है मौर सबही जीव जवे ह ॥ ८४ ॥ | 


तथा नासापुटे ददे त्रिविधं संणमागमम्‌ ॥ <५॥ | 
अर्थै-किग ओर गुदाके बीचमे हृदयकमरु तथा नाके | 


पण्णवत्यंयुटीमानं शरीरं कमरूपकम्‌ ` | 
देहादहिगतो बायुः स्वभावो दरदराालि : || 
गायने षोडशांगुस्या भोजने विंशतिस्तथा ॥ 
चतुविशांगुरिः प्रस्थो निद्रायां वरिशदंयारिः ॥ 
 ओथुे षटनिरादुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥८५ 
अथ -वायु उह अंगुर्कि समान शरीरके कमेक रूप 
ओर देहसों बाहिर निकरे पीछे पवनौ स्वभाव बु 
अंगुङ्को होइदै ओर गायवेमें सोरह अंगु ङि ओर 
नमे वीस अगुरि ओर माग चख्वेमे चौवीस अंगुछि 
नीदमे तीस अंगुलि ओर रति ( विषय ) में उन्ती 
ओर परिभरमतो अधिकं होई दै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
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| भाषाटीकासहिता | ` ` <्द 


| 
सखभावेऽस्य गते न्यूनं परमायुः प्रवते ॥ ` 
आ्षयोऽधिक प्रोक्तो मारुते च।तरादरते ॥८८॥ 
अथ-स्वभाव ( अपने भाव) सों जो इनकी गति 
( चारनो ) थरो होई तौ परमायु ( अवस्था उमर ) बै 
ओर अंतरगत पवन ( श्चास ) बहत चे तौ उमर घटं 
जाय एेसा योगिजन कहे हैँ ॥ ८८॥ | 
तस्मालाणे स्थिते देहे मरणं नैव जायते ॥ 
वायुना षटसंबंधे मवेत्ेवलङ्कं मकम्‌ ॥ <९ ॥ 
अथे-जबतक प्राणवायु (हृदयम रहवेवारौ पवन)अंगर्य 
रहे है तबतक मोत नहँ भवै है सों या अंगकी रक्षा के सम्ब 
न्धमं वा प्राणपवन के संग केवर कुभक (पराणायाम)है।८९॥ 
यावजीवो जपेन्मंत्रमजपासंश्य केवलम्‌ ॥ 
अयावधि प्रतं सख्यातरिभमं केवखीकृते ॥ ९०॥ 
अत एष हि कतेव्यः केवटी कुमो नरैः ॥ 
केवली चाजपा संख्य। दवियुणा च मनोन्मनी ॥९१॥ 
अथे- मयुष्य जबतक जीवे तबतक केषर अजपार्को स~ 
ख्यावत जपतौ है जैसी पहर संख्याकर अये तासों विभ्रम 
ओर केवटी कवे (सो सिरि होइ है)तासों नरो को केवरीही 
(भाणायाम) करनों चादिहे ओर अजपाको दूनी कर केवली 
करे तौ मन बडौ प्रसन्न हो जाय है ॥ ९० ॥ ९१॥ 
नासाभ्यां वायुमा्कप्य केवरं कुंभकं चरत्‌ ॥ 
एकादिङ्बतःष वारयेलमे, दि ॥,९२.॥, 





चेरण्डसहिताः. । 
| अ्थ-नाक ( के दोनों केदन ) सों पवन खंचकं एक खारी : | ¦ 
(रोकनो ) कुंभकं करे ओर पहरे दिन जबतक 4 अजपा ) 
शरौसट वेर पूरी न होड तबत॒क धारण करतौ रदं ॥ ५२॥ | 
` ` केवटीमषटवा कयोदयामे यामे दिन 1द्व्‌ ॥ , 
` अथवा पंचधा इया्यथा तत्कथयाम त ॥ *३॥ | 

अर्थ-पहङे क्यौ भयो केवखीकुंभककश राज भ दिनम 
आटवेर करनों अथवा आढ प्रहरमे आटवार करन! तथा 
 अतिदिन पांचचार ( साधन करनं चाहिये ) जसो हम | 

कहते है तसै ॥ ९३॥ ` 
` . ` प्रातभष्याहसायाहे मध्ये रात्रिचतुथके । ।. “| 
्रिसंष्यमथवा कुयीत्स संमाने दिने दिने ॥ ९४॥ 


८४ 





अर्थ-सबेरे पहर संध्या ओर आर्धीरातके चो परह | 
अथवा तीनों संध्यानमे दीक २ समयपे करे रोजकी राज ' 
( केवली प्राणायाम जो पटं कह आये हँ सो ) ॥ ९४॥ 
` पंचवारं दिने बृद्धिवोरकं च दिने तथा॥ 
अजपापरिमाणं च यावत्सिद्धिः प्रजायते ॥ ९५॥ | ' 
अथे-जबतक यह केव कभक ( प्राणायाम ) सिदध न | 8 
होड तबतक रोज अजपाको प्रमाण एकवेर तथां पांचवाः | ४ 
तथा ( कमस ) बढातौ जाय ॥ ९५ ॥ ह 
प्राणायामं केवलीं च तदा वदति योगवित्‌॥ 
करभे कैवरीसिद्धो किं न सिद्धयति भूतले॥ ९९॥ 
हते भधरंडसंदितायां धरंडचडकापारिसंवादे | 
प्राणायामप्रयागो नाम पचमोपदेशाः॥ ५॥ | 
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ब 
| 


, 










भाषायकासहिता' | ६ 
६ ्‌ € 
। ्‌ ˆ अथ--जव सचुष्य र कंवलीकुभक ट सा ९ ४ 
| ग्रोग विाकरौ जानवेवारौ हो जाय है क 
/ शेष्व धरतीमे देसी कोऊ चीज नहा दै जो सिद नही 
| होय ॥ ९६ ॥ | ध ` 
| इति श्रीषेरंडसंहितायां भीमधुरास्थदक्षगोोवचात > 2 
| श्री ५ कल्याणचद्रात्मज राधाचदरामविराचेतायां क 
¢; शाष्यनासक त्जमाषाटीकायांप्राणायामप्रयोगो 
: नाम पचमोपदेशः ॥ ५॥ 
=-= | 

|  षष्टापदश॒ः ६। 
ए... - अथ ध्यानयोगः । 

` स्थू ज्योतिस्तथा सुष्ं ष्यानस्य तरिविधं दु 

श इ ५ ` धवि ¦ ॥ 
॥ म स्थूल .मूतिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा ॥ 
| शमं विंहुमयं बहम $ंडली परदेवता ॥ १॥ 
स) -अब ध्यानयोगकों कहते है । तामे ध्यान तीक 
तहको | कषयो हे । स्थर ध्यान (बडो ध्यान ); ज्योति 
| ध्यान ( तेजको ध्यान ) ओर सूष्मध्यान ( छोटो ध्यानं 
| उदाहरण-बडौ ध्यान तौ भूतिमय होई है तथा ज्योति- 
| ध्यान तेजमय होड है खोट 'ध्यान सबरहित बह्ममय' होत 
| है तथा कुंडलीसो परे जो देवतात होव है ॥ १॥ ` 
| अथ स्थूरष्यानविधिः॥ 











| स्कायहदये ध्यायेत्‌ सुधासागरण॒त्तमम्‌ ॥ 
, तन्मध्ये रत्नदीप तु सुरलतराटक्ामयय्‌ ॥ २ ॥ 
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4 घेरण्डसंदिता । 

 अर्थः-उपरोक्त समाधि साधके हृदयमें एसो ध्यान कर 
मानों अमृतकौ सखद दै ताक बीच रत्न ( हीराहि } 
भय नामक रलनद्वीप है ओर तामे रत्नमय वाकाकी 
दन्नति हो रही हे ॥ २॥ 

““ चतु्दि्च निंबतरुबेहूपुष्पसमन्वितः ॥ 

` निनोपवनसंकूढे बेष्टित परिखा इव ॥ ३ ॥ 

अर्थ-तामें चारों ओर नीमके पेड बहुत पराके स- 

हित ( शोभायमान ) हो रहे हैँ ओर वा नीमके निकी 

रोमा मानों किठेकी खाद है एेसी रखे ॥ ३॥ 
 माटतीमद्िकाजातीकेदरेश्च॑पकेस्तथा ॥ 


| पारिजातिः स्थः पद्चर्गधामोदितदिड्स॒खेः ॥ ४॥ ` ्‌ 
अथं-ओर मारुती ओर मिका तथा चमेरी केशर | ` 


तथा चपा ओर बकायन स्थल्कमल इनकी खगंधसों | 
भानुं दशो दिशा महक रही हैँ ॥ ४ ॥. 
` तन्मध्ये संस्मरे्योगी कटपदक्षं मनोहरम्‌ ॥ 

 चतुःशासाचतुर्ेद नित्य पुष्पफङान्वितम्‌ ॥ ५॥ 
.. अ्थे-ताके बीचमे एेसो ध्यान ( स्मरण › योगी करे ` 
करि एक कल्पटृक्ष है कसो है ( कल्यतस ) कि मनको हरः 


वैवं तामे हे चार शाखा (डारी ) चारो वेद्‌ तामे निय .. 


॑ १ फक सहित ॥५॥ 
९.* क केडास्तत्र शजंति निगदति च ॥ 
क प्रो भूत्वा महामणेकमंडपम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्भ तनम अमर (कमे) कोकिखा (सजन साघु ) पढ. | 
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| भाषायीकासहिता । ^ 
| दे नोरजपेाकररेभिवा (पत) क 

| रस्थिररह्‌ कैएसो ध्यान करे मानों माणिक्यको मंडप 1 ्‌ 
तथे त॒ सग प मनो ॥ ५ 
त नटदवता प्याये्द्धवानं गुरुमापितस्‌ ॥ ७॥ 
अथ-तामं देस स्मरण करै करि माना एक परलग 
| -(रत्नमय ) मनकों हरवेवारौ तामे अपने इण्देवकौ ध 
| करे जो युरुजीने बतायो होड ॥ ७॥ ` 3 
पस्य उतसव यदं यथा सूषणबराहनम्‌ ॥ ` 
दप ध्यायते नियं स्थूलष्यानभिदं विदः ॥ ८॥ 
' अथ--अ।र वा देवके वाके रूपके समान गहने तथा 
| असवारी जाननी वैसौही वाके रूपकौ ध्यान रै याको 
 स्थूरूध्यान कहें हैँ ॥ < ॥ | 
अथ भ्रकारातरस्थूखध्यानविषिः । 

सदलारे महापद्य कणिकायां गिर्चितयेत्‌॥ 

विल्मसदितं पदं दादररदसंयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 

| अर्थ -बह्मरभ्रम सहस्रार नामक एक सहस्र ८ हजार ) 
दरुको कमर है तहां योगी याही रूपसों ध्यान करै 
किवा महाकमलरकी पत्तीनके बीचमें जो कर्णिका है 
बाहरमे बारह पत्ताकौ-कमर है 1-९~॥- ` ~ ` व. 
शु्कव्णं महातेजो दादशेरबीजभाषितम्‌ ॥ 

 इसक्षमख्वरयुंहसखफ़ यथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ-वो (बारह दल) कमल्को सुपेद रग है ओर ते- 
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। -जसों चमक है ओर ` वाके बारह पत्तानमं करमर यह्‌ | 
-बीज (मत्र) दीचं-दैहः स, क्षः मः.खः व, र, यू; 
त, ख, र, यह बीजरमत्र हे ॥ १० ॥ 
, तन्मध्ये कणिकायां तु अक्थादि रेखात्रयम्‌ ॥ 
„ . इरक्षकोणसंयुक्तं प्रणवं तत्र वत्तेते ॥ ११ ॥ | 
अथं-तामें जो कणिका हे ताके मध्यमं अ, ऋ; थ ये | 
तीन अक्षर तीन रेखा ओर ह, र, क्ष, ये तीन अश्षरनसों 
मिखे मये तथा बीचमें ॐकार विराजै है ॥ ११ ॥ 
नादबिदुमयं पीटे ्यायेत्तत्र मनोहरम्‌ ॥ ` 
तत्रोपरि द॑सयुगमं पादुका तत्र वतते ॥ १२॥ , । 
 अ्थै-योगी देसौ ध्यान करे मानँ वहां नादविदुमग्र ¦ 
एक मनोहर सिंहासन विछौ है ताप एक जोडा हंसकौ , | - 
बल्यो है ओर खडामहू वर्ते है ॥-१२॥ - ` 
म गुरं देवं द्वियुजं ६ तरिकोचनम्‌॥ 
निरधर देवं शुङगंधाचरेपनम्‌ ॥ १३॥ 
अथे-ओर तहां रेस जो गुरुदेवको सौ ध्यान करे 
भानो दो तौ तिनकी सुजा हँ ओर तीन है आंख जिनकी 
-ुपेद धारण किये है कपडा जिनने सुपेदही है रंग जिनकौ | 
ओर शृ्कगेष करयो दै रेपन ॥ १२३ ॥ 
` यदप्यमय माल्यं रक्तशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ | 
एवविषं गरं ध्यानात्‌ स्थूरभ्यानं प्रसाष्यति॥१॥ 
अथ--ओर पूलनकी माला पहरे है.लाङ.रंगकी शक्ति 
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भाषाटीकासहिता । ` ` 


| (तिय ) के संग राजं ह ओर देते गुरुकौ ध्यान केसो 
| श्थूरध्यान साधित होती हे ॥ १४॥ 
4 अथ ज्योतिष्यानविधिः । 
. कायत स्थूरुष्यानं तु तजोधष्यानं भृष्व मे ॥ 
` यद््यानन योगसिद्धिरात्मपरत्यक्षमेव च ॥ ९५॥ 
` अथ--स्ूर ध्यान तौ कल्यौ अब तेजोध्यान सुन जाके 
ध्यानसों योगी सिद्धिः आत्मपरमात्मा भगट ( जाहिर 
हो जाय्‌ हे॥ १५॥ ` 
अथ-मूखाधारे ऊुंडकिनी भुजंगाकाररूपिणी ॥ 
जीवात्मा तिष्टत तत्र प्रदीपकाटिकाङ्तिः॥ 
ध्यायेत्तनामयं बह्म तेजोध्यानं परात्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
,- अथे-मूखाधार ( गुदा ) ओर छिगमूलके . बाचकी 
जगहमं कुडङिनी ( शक्ति ) सापके रूप तथा आकारसी 
है वहांही दीयाकी जोतकी तरह जीवात्मा ( परमेश्वर ) 
विराजमानहै तामे ज्योतिमय (तेजसदहित ) जो परमेश्वर 
है ताके तेजकै ध्यान परात्पर है ॥ १६॥ ` 
अथ प्रकारांतरेण ज्योतिष्यानविधिः । 
शुयोर्ष्ये मनोर््वे च यत्तेजः णवासमकम्‌ ॥ 
` -ध्यायेञ्ज्वाखावरीयुक्तं तेजोध्यानं तदेव हि ॥१७॥ 
. -अर्थ-दोनों मोहनक बीच तथा मनके उपर जो 
धकार मय तेजावबरीयुक्त जो शिखा दै वही तेजोध्यान हे 
अर्थात्‌ ज्योतिष्यौन कद्यौ जाय ह ॥ १७ ॥ 
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घेरण्डसंहिता । 
सुषष्मध्यानविधिः । 
तेजोध्यानं श्रुतं चंड सृक्ष्मध्यान वदाम्यहब्‌ ॥ 
बहुमाग्यवशाचस्य कंडटी जागृता भवेत्‌ ॥१८ । 
अथे-हे चंडकापाछे ! तेजोष्यान तो छन्यो अक ` 
सुष्मध्यान कहो हों जाकी दडलिनी जाग उठे है वह |` 

ब्रडौ भागवान्‌ है ॥ १८॥ 

आत्मनः सह योगेन नेतररंप्रादिनिगंता ॥ 

विहरेद्राजमे च चंचट्तान्न रस्यते ॥ १९॥ 

अथं-तब यो आंखनिके छेदनसों निकसके आत्मासो 
मिरके राजमागमे विहार करवे छगै है ओर ठेसी च॑चल ' | 
हो जाय है कि काहृकों नहीं दसि है ॥ १९॥ 

काभवेयुद्रया यागी ध्यानयोगेन सिध्यति ॥ 

सूकष्मष्यानमिदं गोप्यं देवानामपि दुम्‌ ॥ २०॥ 

अथ-तब यागी शामर्वामुद्राके योगसं ध्यान करै तौ 
सिद्धि हो जाय ह यह्‌ सक्ष्मध्यान बडोही प्त है ओर 
देवतानरकोभी दुरम है ॥ २० ॥ 
₹एरष्यानाच्छतयुणं तेजोध्यानं प्रचक्षते ॥ ` 
तेजष्यानालक्यणंसृकषमष्यानं परातरस्‌॥२१॥ ` 
अय्‌-स्बूरष्यानसों सोगुनों तेजोध्यान क्यौ जाय है ` 


ओर `तेजोधष्यानसों रास गुनां सृष्ष्म्यान है तथा वहं 
ध्यान दूरसाभी दूर है ॥ २१ ॥ 


९० 
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भाषाटीकासदहिता। ९१ 


| एति ते कथितं चंड ध्यानयोगं सुदुठेमम्‌ ॥ 
| भाला साक्षाद्धवेचसात्तस्माद्धयानं विरिष्यते ।२ं 


व+ > 


। इति श्रीषेरंडसदितायां धरंडचंडकापालिसंवादे 

4 धटस्थयोगे ध्यानयागो नाम षष्ठोपदेशः ॥६॥ 

| अर्थे चंडकापालि ! मैने तोसे यह सुदुङंभध्यानयोग 
हयौ जासों आत्मा प्रकट ह्यो जाय हे याहीसों ध्यानयोग स~ 
बरतो जादा हे ॥ २२॥ | 
इति श्रीषेरडसंहितायां श्रीमथुरादक्षगोत्रोदवचाठु्वौदिश्मं ` 
श्री १०८ बडेचौबेश्रीकल्याणचं द्ात्मजमिषग्राधाचं- 

द्विराचेतायां बजभाषाभाष्यनामव्रजभाषाटीकायां 
ध्यानयोगो नाम षष्ठोपदेशः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोपदेशः ७1 ` 

अथ समाधियोगविधिः। _ 
समाधि च परं योगं प ध ॥ 
गुरोः इपाप्रसादेन प्राप्यते ग॒रुभक्तितः ॥ ? 8६ 
अर्भ समाधियोगसौ परं कोऊ योग है नहीं ओर वाकों 
` भाम्यतासों पावै है ओर गुरुकी कृषा तथा भक्सो | 
डे अनुग्रह सो मिरे है ॥ १॥ र क 
विद्याप्रतीतिः समतीता मनोषः 
दिनेदिनेयस्य भवेत्स योगी सुशाभनाभ्यास ७ | 
अर्थ-जाकू विचयामे (योग मे) विश्वास होई ओर अपने 
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९२ घेरण्डसहिता । ¢ 


य॒रुकी भरतीत रास ओर आत्मामे विशवास राखे ¦ ओर 
मनक बोधकर रख. है वदी योगी रोज खदर अभ्यासको 
-म्प्त. होड ॥ २ ॥ | 4 
धटाद्धि्नं मनः कृत्वा एक्यं कृता परात्मानं ॥ 

` -सपा्धि तद्विजानीयान्युक्तसंननो  दशादिभिः ॥२॥ 
५ अर्ध-अंगसों अलग मन करके (सबसो अछ्ग) जो पर्‌ 
-मात्मा है तामे एकाग्र मन रगावै वाकं समाधि जाननी यह्‌ 
इरा (अवस्थादि) ट जाय अथात्‌ खुकति हो जाय है ॥ ३॥ 
अहे जह्य न चान्योऽस्मि कवा न सोकभार्‌.॥ 
चिदानंदरूपोऽदं नित्यसुक्तः स्वमाववान्‌ ॥ ५॥ 


अर्थ-तव्र ेसो विचारे कि सानों मेदी जह्य हों दृसरो' 


कोई नहीं है शोक जो होयो करे है उनका मागी मँ नहीं 


` तासो भ निश्चय ब्रह्मसों तीनों कामे एकसम रद्र तथा 


 सांच ठको जानां हूं चैतन्य आनंदमय सबसों अरग 
 : अपनं भावसो मुक्तं हु ॥४॥ 
| अथ समाधिमभेदाः । 
` -शंभव्या चेव सेवय्यां आाप्नय्यां योनिमुद्रया ॥ 
` ध्यानं नादं रसानंदं र्यसिद्धिश्वतुक्रिधा ॥ ५ .॥ 
पंचधा भक्तियोगेन मनोमृच्छौ च षड्विधा ॥. 
षद्विधोयं राजयोगः प्रत्येकमवधारय ॥ ६ ॥ 


.अथे-अब समाधियोगके भेद कहं है । ध्यानयोग समा- | 
2 धिम श्ाभवीयुद्रा ओर(नादयोग समाधिं खेचरीसुद्रा)ओर 
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भाषाटीकासाहिता ९३ 
| शसानदयोग समाधिम भामरीमुद्रा ख्यसिद्धियोग समाधिम 
थोनिमुदा भक्तियोगसमाधिमे यह उपरोक्त सुदासो धारण 
करनं याही तरह राजयोगसमाधि सबरी धारण करनी॥५॥६ 
| अथ ध्यानयोगसमाधिः । 
शाभवासुद्रिकां कृता आसमप्रयक्षमानयेत्‌ ॥ 
बिद बह्म सङृदृषवा मनस्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-पहले शांभवीमुद्रा (धारण) करकं तब आत्माको 
भकटकर माने फिर बिदुमय बह्यको एकदफे दर्शन कर वहीं 

मनकों ठह्राय' देवै ॥ ७॥ 

' . खमध्ये करु चासनं आत्ममध्ये च खं कुरु ॥ 
आतमानं खमयं द्रा न किंचिदपि बाधते ॥ 
सदानंदमयो भूता समाधिस्थो भवेन्नरः ॥ < ॥ 
अथं-फिर माथेमें रहवेवारो बह्मलोकमय आकाराके 

बीचमे अपने जीवात्माकौ बैठरि ओौर याही तरह अपने 

जीवात्माके बीचमें माथौ धरे बह्मलोकमय आकाराकोभीं 
स्थापन करे पीठे अपने जीवात्माको आकारा्मे देखके वह 
युरुष काहू चीजमे नेकटू न वैधे ओर सदा आनंदमय 
होयके समाधिम बैठ जाय याको ध्यानयोगसमाधि कहें है< 
अथ नादयोगसमाधिविधिः | 
साधनात्खेचरी मद्रा रसनो्वं गता सद्‌ ॥ 
तदा समाधिसिद्धिः खाद्धिला साधारणक्रियाम्‌ ९ 


 अर्थ-सतेचरीगु्रा भको उपरकी ओर जाय- 
अर्थ-लेच्मुदाक साधके जीमको [10111260 0\/ 66810011 
। 









ध वेरण्डसंहित। | 


त्रैवारी करे अथौत्‌ तलअके गड़मे अगतकूप जो हे तामे 
जीभ मिलायके तब समाधितिद्धि हो जाय है ओर ( सर्व 
छोड) साधारण क्रिया ( याको नादकों सधि ) ॥ ९॥ 
{ अथ रसानदसमाधिविधिः । 
अनिलं मदवेगेन भरामरीकु मकं चरेत्‌ ॥ 
मंदं विरेचयेदायुं मृगनादं ततो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
अ्थ-मरामरीनामक कुंभककों साध करके धीरे धीरे 
बायुकों अतिमंदतासों निकार दे वै याके साधवेसो देहके 
ओतर भोंराकी आवाज पैदा करै है ॥ १० ॥ | 
अतःस्थं भरामरीनादं श्चुता तत्र मनो नयेत्‌ ॥ 


समाधिजीयते तत्र आनंदः सोहमित्यत्‌ः॥ ११॥ । 
अथं-'तब वहांहीं अपने मनका रुगाय देवे जहां वा | 
सु 


अंतरदेहमें मोरीनाद सुने तहां तौ समाधि मिरे ओरवा 
सरमयके आनसो (सोहं ) वही बह्य मे हों, यह ज्ञान तारको 
नादयोग समाधि कहते हे ॥ ११॥ | 
अथ रुयसिदिसमाधिविधिः । 
योनिमुद्रां समासाय खयं राक्तिमयो भवेत्‌ ॥ 
सुश्गाररसेनेव दिहरेत्परमासनि ॥ १२॥ 
आनंदमयः संभूता एेवयं ब्रह्मणि सभेत ॥ ` 
अहं ब्रह्येति बाड्धेतं समाधिस्तेन जाग्रते ॥ १३॥ 
अथे-पटे योनिमुद्राकों साधक अपनेकों शाक्तिमय मानके 


अथोत्‌अपनेको ली माने पीछे मनी मनमें देसौ मने पुखष- । 
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चित 


मरन: 


॥6 6 


माषाटीकासहिता । ~ 


ह्य परमात्माके संग नारीरूप आप श्रंगाररत संव विहार 
| करे है वाके पीछे विहाररससों पैदा वा रसमे म होके पर 
ह सहित भावसां ओंकारं मिव्यौ मयो हों याही योगे 
~ इरा मद्र बह्य हो दूसरो नही है रेते जो संचार होत है इसीकोः 
समाधिख्ययोग कहं हैँ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
अथ भक्तियोगसमाधिविधिः । 
सकीयहदये ध्यायेदिष्देवखरूपकम्‌ ॥ 
चितयद्धाक्तेयोगेन परमाहादपुपैकम्‌ ॥ १९ ॥ 
 आनदाशरुपुलकेन दशाभावः प्रजायते ॥ 
, । समाः संभवेततेन संभपेव मनोन्मनी ॥ १५॥ 
अथ-अपने हृदयम इ्टदेवफे रूपके! ध्यान कै ओर 
चितन भक्तियोगसो तथा आनंवपू्क ओर आनं दके अ- 
खा वहे ओर रोमांच खड हो जाय तथ।बेवेत हो जाय वथाः 
म्न एकाग्र हो जाय ताको सम।धियोग कं है ॥ १४॥ श्य ` 
अथ राजयोगसम।धिषिधिः । 
मनोमूच्छां समाप्ता मन अ।सनि योजयेत्‌ ॥ ` 
परमासमनः समायोगात्‌ समाधिं समवञ्चयात्‌॥१६॥ 
अर्थ-पहटं मनोमूच्छानामक कुभकको साधके मनर्को 
प्रमात्मामे मिठाय देवे ओर परमात्मके संयोगसं समा- 
धिकी भाति हो जाय दै ॥ १६॥ 
| समाधियोगफलम्‌ 









| 
इति तु फथितं चंड सपाषि युक्तिरक्षणम्‌ ॥ 
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९६ चेरण्डसहिता । 


राजयोगः समाधिः सयदिक्ासन्येव साधनम्‌ ॥ _ 
` -उन्मनी सहजावस्था सव वकासूवाचका ` ११ ९७॥ 
` अर्थ-इति शब्दाविषय संपूण ताक बोधक हे चेड- 
करापाछि ! भने तोसो समाधियोगकों क्यौ जो सुक्तको 
रूप है योग समाधि राजयोग ओर उन्मनी तथा सहजा- 
वस्था सर्वयोगनमे एकात्मा हो साधन करे ॥ १७॥ 
` जङे विष्णः स्थे विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके ॥ 
ज्वारमालाङुङे विष्णुः स्वं विष्णुमयं जगत्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-जररूपद्र विष्णु है पु्वीरूपट्र विष्णु है पहा- | ९ 
डकों माथौहर विष्णु है अभिमार ( तेजपुंज ) ह विष्णु है , 
सौर सबरो. जगत विष्णुमय ह ॥ १८ ॥ ` 
` भूराः खेचराश्चामी याबन्तो जीवजंतवः ॥. 
` ब्क्षगुरमरतावहीतणाया वारिपवंताः ॥ | 
सर्वं जह्य विजानीयात्‌ सर्वं परयति चात्मनि ॥१९॥ | 
अ -घरतीमें विचरवेवरे ( जीव) आकारागामीं 
( विचखेवारे ) ओर सवरेही जीवजंतु हैँ तथा पेढ गुर्म 
( जातके वृक्ष ) वेर रुता ओर घास आदि ओर पानी ओर 
पर्वत . इन सबको बरह्म जाननों ओर सबहीकों अपने जी- 





घात्मामें देखना चाहिये ॥ १९॥. 
आसाधटस्थनेतन्यमदेतं शाश्वतं परम्‌ ॥ 
घटाद्विभिन्नतां न्नावा वीतरागो विवासनः ॥२०॥ 

ञर्थ--या अंगमे रहवेवारौ चैतन्य अद्ितीय(अर्थात्‌ याके 


8, ्‌ 
। > पु 
॥ । 
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य. ^ ) सवेमय नित्य विराजमान नाश- 
1 अगसा अलग मानवेसों बधन ~ ` 
| 4 ९ व बधननरसो सक्त ओर 
। ` एव्‌ पवः समापिः स्वात्‌ स्वसंकयवर्भितः॥ 
सदह पुनदारादिनषिषेषु धनादिषु ॥ 
सवेषु नि मम्‌। भूत्वा समाधिं समबाप्तुयात्‌॥ २१ ॥ 
अथ-एसी विधिसों समाधिर्मे सबरे संकल्पनकों छो. 
इक अपनी देह बेटा दुगा आदि माई . तथा धन इन 
सवसा ममता छोडकर समाधिकों पावै है॥ २१॥ ` 
तत यातं गोप्यं शिवोक्तं विधितानि च ॥ 
वाचा सक्षपमादाय कथितं मुक्तिलक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
| अ्थ-यह गोप्य ( गुप्त ) तत्वलयामृत विधिसष्ित 
महादेवनें कद्यौ बहुत तरह भने तासो ( सार ) संक्षेप 
विस्तारित ) ठेकर क्यौ सो सुक्तिको रूप है ॥ २२ ॥ 
इति ते कथितं चंड समाधिदुमः परः॥ 
यज्ञाला न पुनजन्म जायते भूमिप्ंडठे ॥ २३॥ 
इति श्रीषेरंडसंहितायां षेरंडयोगेरनपवण्डका- 
इ समाधियोगो नाम सपमोपदेशः ॥७॥ 






अथे-इति शब्द ग्रंथ संपूण ताकौ सूचक है । हे चंड- .. 
श । मने तोसों दुम ( मिरे नही ) समाधि (योग) 
प परं सों कयो याके ज्ञान ( जानवे ) सौ किर धरता 
न नहीं होड है ॥ २२॥ 
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भाषाटीकासाहिता । द" 





९८ चेरण्डसंहिता । 
५ इति श्रचिरंडसंहितायां श्रीमधुरास्थदक्षगोत्नोद्व- 
चतु्ेदिशमेश्री ५ कल्याणचंद्रात्मजराधाचंदभि- 
घगूषिरचिते व्रजभाष्य नाम ब्रजभाषानुवादस- 
हितः समाधियोगो नाम सप्तमोपदेदाः ॥ ७॥ 
प ~) ' & 


अष्रमोपदेशः ८। 


अथ परिरिष्टम्रथः । त 
रातः स्मरामि यदुनंदनङ्ृष्णवदर परातभजामि 


रघुनंदनरामवंदरम्‌। भ्रातनमामि तेजोमयसूये- 
चंद्रं प्रातः स्मरामि जगदेकङृपाकरतम्‌ ॥ १॥ 
प्रातः स्मरामि गणनायकमेव सुर्य प्रातनमाप्म 

. ओोरीपतिमम्बजाक्षम्‌ ॥ प्रातमजामि सुखद ज- 
गदादिदेतं रातः स्मरामि हरिमीशमजं यादु ` 
म्‌॥२॥ प्रातः स्मरामि गोपाङनतत्पर वे प्रान्‌" 





` ममिगोषीुतनन्दलाटम्‌॥ प्रातभेजामि हरिः 
` दासिबिहारिबाठं भ्रातःस्मरामि राधादियुतं 
4414 
, . ` इतिश्रीधेरंडरससहितायां ` सवेयोगसारराधा- - 

नामाष्टमोपदेशः ॥ <.॥.;. .. ` ` ` । 











इ पुस्तकं “।दित्वेभर ”› भेसम्यं छपिर. ` 
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| माथुरओषधाख्य श्रीमथुराजी 

/ यहापर श्रीयञुनाजीकी कृपासे जो रोग किसान न 

“लाय उसकोभी यहां मंद्रपर आनेसे गरीबोकी धमीर्थ 

चिकित्सा होती हैँ ओर सब तरर्हकी ओषध तैयार रहती 

ह ओर ठीक २ नोछावरसे प्रेषित की जाती है पत्र इस 

पत्तपर भजना- ` 

चारोसंप्रदायि वामनराजाैके गुरु बडे चौबे 

श्रीराधाचंदजी 

रिकाना-माथुर ओषधाख्याध्यक्ष खाख्घु्जवाखा. 
र मद्रश्रीमथुराजी 
वेयवहभ भाषापद्योमं। . -. 

£ पर॑ श्रीमथुरानिवासी चाद्रदि रामशिरोमणि 

प्री १०५ बडे चौबे श्रीकस्याणचद्रामज राधाचंदने 

पंस्छरत छोकोंका भाषापय दोहा . सोरठाओमिं मूर्त 

र मुञ्चको दिया तो मैने विदहरकी आज्ञायुसार 

दे टाइपसे बहुत सचिक्ृण . ग्छेज कागजपर छपाया 

है मूल्य ५ आना है ओर मिर्नेका पत्ता यह है-- 

्‌ ` चौबे गोर्बिदप्रसादर्मिश्र 

।  , ` . मोरपाडा श्रीमथुराजी 
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खीपुरुषपंजीवन भाषायाका । ्‌ ॥ ः 
श्रतिस्मतिमं कहा है कि, पितच्छण षिण ओर देव- ` (9 
ऋण इन तीनोसे मनुष्य बंधगया है इनको विना तोडे | 
भनष्य परलोकमें नहीं जासक्ता. तीन ऋणोमसे पित्च- |. 
ग्रसे सक्त होनेका उपाय तो श्रातपणादि पूवक सुपु ~/ 
उत्पन्न करनाही है अर्थात्‌ सुपुत्र होनेका शाखरोक्त आचारं 
ˆ श्दीकर्तव्य है उस आचारकाही प्रतिपादक यह पुस्तक नि- । 
कालाद जिसमे पिले ्हतुपरा्तिका मासादिक्रमसे शमा- 
। शुभ फर कहो है. यदि अशुभफरूकारी मासादिक हो तौ 
 . उसके निरसनाथं शांति आदि करना उचित है. अनंतर ऋतु | 
 आदिकारमे खीका आचार अनंतर पुरुषका आचार तद्‌- :| 
। ` नेतर शुक्र तथा रजकी शाह ओर वृद्धि उपाय, गर्भ रहः 
ˆ नेपर पोषणादि विचार आदि सुपुत्रोत्पत्तिहितकारी सवः | 
 विचीर इसमें संगृहीत दै. 
^ पचस्तवौ-्शकरमंहाराजाध्ित रघुपतिशचालिकृत की° २ शाना. . | ` 


अद्धेतयुधा-ष्छत खगम अध्व आजतक कहामी न छपा वेदात- । 
प्रय सुसु्षरोगोको अत्याद्रणीय है की० १० माना, 


"8 कघुपिद्धातिकीयुदी-सुकुमारमति छत्रवर्गके उपयोगे स्थि इसपर 

ˆ अएदाबाद वस्तव्य ब्रजरल भश्टाचायंमे सर गौर सुबोध दिदोस्यानी माषर् । 

^ सान्तर रसाय माषाटीका बनवाकर प्री्षोपयोगी प्रश्न, धकारादिवर्ण 

^ कमस शब्दसूची, धातुसूी भादि सब परिरिष्टसह मित कौ दै.की० ₹० २; 

६ दत्तकारुण्यङह्री भाषाटीका ,.,, ,,.„ ०~-३ च 

पुस्तक मिर्नेका ठिकाना- - 
~ . . गंगाविष्णु श्रीङृष्णदास, | 

(6 # 

लक्षमीेकटेशर ” छपाखानाः 1. 
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